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आककथन 


भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के शैशव काल 
में मानव माषा-ज्ञान से शुन्य था । वह अपने मनोभावों को संकेतों और इशारों से 
व्यक्त किया करता था 1 किन्तु कालान्तर में उसने अनुभव किया कि संकेतों भोर 
इशारों से मनोभावों को यथार्थ अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, उनकी कुछ सीमायें 
हैं। उसने संकेतो और इशारों के स्थान पर विशिष्ट ध्वनियों का प्रयोग करना 
शुरु किया । जिस दिन उसने अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिये विशिष्ट 
ध्वनियों का प्रयोग करना शुरु किया होगा उत दिन उसने महसूस किया होगा 
कि उसका जीवन सृष्टि के अन्य प्राणियों के जीवन से विशिष्ट है। उसने वाणी को 
ईइवर का वरदान और एक दिव्य शित समझा । बहुत दिनों तक वह उस दिव्य 
शबित वाणी का व्यवहार ही करता रहा, उसके विश्लेषण में प्रवृत्त नहीं हुआ । 
किन्तु मानव की विश्लेषण-प्रधान मनोवृत्ति बहुत देर तक शान्त नहीं रह सकी । 
उसने भाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना शुरु किया। वाणी कहां से, कसे 
ओर क्यों उत्पन्न होती है, इसके ऊपर चिन्तन करना हार किया। वाणी के 
विषय में इन्हीं मूलभूत प्रश्नों के उत्तर में भाषा-विज्ञान की उत्पति हुई । विश्व 
के प्राचीनतम वाङ्मय ऋग्वेद में इस प्रकार के प्रनों के समाधानो से हम इस बात का 


अनुमान लगा सकते हैं कि उस . प्राचीन काल में भाषा-विषयक अध्ययन प्रचलित 
हो गया था 1 


वर्ण, शब्द भोर वाक्य भाषा के संघटक तत्त्व हैं। वर्णो कै संयोग से षब्द 
का तथा पदों के संयोग से वाक्य का गठन होता है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा को 
प्रथम इकाई वर्ण है। इसीलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा में 
प्रचलित वर्णो की सर्वप्रयम जानकारी प्राप्त करनी होती है। वर्णों का उच्चारण 
किस प्रकार किया जायेगा, इस विषय में प्राचीन भाषा-शास्त्रियो ने पर्याप्त विचार 
किये थे । वर्णो का उच्चारण जिसको सहायता से होता है उसको स्वर कहते हैं । 
स्वर शब्द YA "शब्दोपतापयोः? घातु से निष्पन्न होता है। व्यञ्जन स्वतः 
उच्चरित नहीं हो सकता, उसके साथ उसका स्वर वर्तमान होता है, जो उसको 
विभिन्न रूपों में उच्चरित कराता है.। प्राचीन भारतीय भाषा-वंज्ञानिकों ने प्रत्येक 
ध्वनि के साथ मिले हुये स्वर-भाग को एक रसायनशास्त्री की भांति अलग करके 
उपस्थित क्रिया। इस प्रकार अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क्र, ऋ, ए, ओ, ऐ तथा औ स्वर 
स्पष्ट रूप से सामने आये । इन स्वरों को अक्षर कहा जाता है, क्योंकि इनका कभी 
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विनाश नहीं होता । सामान्य रूप से वणो के उच्चारण का जहां तक सम्बन्ध है, 
इन्हीं स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु इन स्वरों के कुछ अपने घमं भो हैं, 
जो धर्मी के ही नाम पर स्वर कहे जाते हैं। ये है--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित | 
अ, भ्रा आदि का जो स्वरत्व है वह मृल है भोर इन अ, आ आदि के विभिन्न टोन 
में पाया जाने वाला उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित रूप जो स्वर-धर्म है उसका 
स्वरत्व गोण है । किन्तु उच्चारण के लिये दोनों का समान रूप से महत्व है। 
इसीलिये प्राचीनकाल में भाषाविज्ञान के उच्च अध्ययन-संस्थान के रूप में जो 
परिषदे बनी थीं, उनमें इन दोनों का समान रूप से अध्ययन होता था। इन 
परिषदों में निर्मित प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्यों के स्वर-विषयक विवेचन से यह 
बात मालूम होती है कि उस समय स्वरों के उच्चारण पर विशेष जोर दिया जाता 
था । स्वर, भ्रथ॑ को प्रभावित करते हैं या नहीं इसका प्रातिशारूयों तथा शिक्षाओं में 
बहुत कम विवेचन हुआ है। इसका कारण यह है कि शिक्षाओ तथा प्रातिशाख्यों 
का उद्देश्य स्वरों के शुद्ध उच्चारण का ढंग बताना था । ये प्रातिशाख्य तथा शिक्षा- 

, अन्य प्राचीन स्वरशास्त्र के उपर प्रामाणिक ग्रन्थ है । इनमें स्वरों के उच्चारण के 
विषय में प्राचीन आचायों में जो मतभेद था, उसका भी सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादन 
किया गया है । इनमें प्राचीन वैदिक भाषा और तत्कालीन लौकिक भाषा के स्वर- 
विषयक विवेचन में तुलनात्मक भाषाविज्ञान का रूप देखा जा सकता है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में स्वरशास्त्र भाषाशास्त्र का ही एक अंग था । 


स्वरशास्त्र भाषाशास्त्र का एक अंग था, इसलिये यह स्वाभाविक था कि 

भाषा तत्त्व-चिन्तकों का ध्यान स्वर और ग्रथ के सम्बन्ध की ओर आकृष्ट हो । 

क्या उदात्त घनुदात्तादि स्वर उच्चारण के लिये ही हैं, या इनका पद या वाक्य के 
अथं-निर्धारण में भो उपयोग है, इस विषय की ओर वैयाकरणो का ध्यान गया । 
वेयाकरणों ने.स्वरों के उच्चारण पर उतना जोर नहीं दिया जितना अर्थ के साथ 
उनका सम्बन्ध तथा पद में उनकी स्थिति का ज्ञान कराने पर जोर दिया । उदात्त 
का अर्थ-निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण किस पद में उदात्त की स्थिति 
कहाँ होगी, इस प्रकार का ज्ञान कराने के लिये स्वर-नियमो का ही विशेष रूप से 
प्रतिपादन किया गया । इसका कारण यह था कि व्याकरण पद के स्वरूप का ज्ञान 
कराने के लिये प्रवृत्त हुआ था और पद के स्वरूप-ज्ञान के लिये स्वरों का ज्ञान 
आवश्यक था । पतञ्जलिने व्याकरण-शास्त्र के प्रयोजन का उल्लेख करते हुये यह 
बताया है कि ब्याकरण-शास्त्र का ज्ञाता ही स्वर की सहायता से पद के स्वरूप को बता 


सकता है (महा«, पस्प०) । प्रातिशाख्यकारो तथा शिक्षाकारों ने स्वरशास्त्र को जो. 


प्रधानता दी थी वह वैयाकरणो ने नहीं दी | उन्होंने स्वरशास्त्र को व्याकरण का एक 
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सहायक अङ्ग माना । पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि आदि जितने वयाकरण हुए, 
उन्होंने अपने व्याकरण-ग्रन्थों के अन्तर्गत ही स्वरों का विवेचन किया, स्वरशास्त्र 
पर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थ नहीं लिखे । पाणिनि तथा कात्यायन ने स्वर-विवेचन में 
व्याकरण को ही तरह सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया । किन्तु पतञ्जलि ने 
उन स्वर-सूत्रो के भाष्य में स्वरों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया और उनके 
उदाहरण भी प्रस्तुत किये । वीं सदी में जयादित्य श्रोर वामन ने “काशिका” नामक 
अपने ग्रन्थ में महाभाष्यकार को ही परम्परा का अनुसरण किया । उन्होंने स्वर- 
सूत्रों के व्याख्यान में स्वर-विषयक विवेचन को आगे बढ़ाया तथा अनेक समस्यायें 
उपस्थित कीं और उनके समाधान भी प्रस्तुत किये । आगे चलकर 'महाभाष्य' तथा 
'काशिका' के ऊपर जो वृत्तियां या भाष्य लिखे गये उनमें स्वरों का विवेचन हुआ, 
किन्तु स्वरशास्त्र को प्रधानता नहीं मिली । वेद-भाष्यकारों ने भी पाणिनीय- 
प्रक्रिया का ही ग्रनुसरण किया और पद में उदात्त तथा अनुदात्त को स्थिति के 
विवेचन में ही अपनी कृतकृत्यता समझी । वेद-भाष्यकारों में केवल एक व्यक्ति 
वेंकटमाधव था जिसने स्वरों का अर्थविज्ञान (Semantic) की दृष्टि से शास्त्रोय 
विवेचन प्रस्तुत किया । उसने “ऋगथं दीपिका? नामक ऋग्वेद के भाष्य में प्रथमाष्टक ' 
के प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में विभिन्न प्रकारं के पदों में स्वर का सूक्ष्म रूप से 
विवेचन किया । वेदार्थं के लिये स्वर का ज्ञान अत्यावश्‍यक हुँ, इस तथ्य का 
उसने सम्यक्‌ प्रकार से प्रतिपादन किया । 


'क्काशिका' के समय तक लौकिक भाषा में भी उदात्त-अनुदात्तादि स्वरों का 
प्रयोग होता था, यह बात 'काशिका' के कतिपय उदाहरणों को देखने से ज्ञात होती 
हे । प्रसिद्ध काव्यशास्त्री आचार्यं भरत ने अपने 'नाटयशास्त्र' (१७.११०) में 
विभिन्न रसों की निष्पत्ति में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों को उपयोगिता 
स्पष्ट रूप से स्वीकार की है । किन्तु आगे चलकर सिद्धान्त रूप में यह मान लिया गया 
कि स्वर केवल वैदिक भाषा में ही होते हैं, लौकिक भाषा में उनका कोई स्थान नहीं । 
गभिधा-लक्षणा-व्यञ्जना-रूप शब्द-शक्तियों, तात्पयं रूप वाक्य-शक्ति तथा इलेष, 
यमक आदि अलंकारों के मूल में स्वरों की स्थिति थो, किन्तु काव्यशास्त्रियो ने 
उनकी स्वतन्त्र सत्ता के लिये काव्य में स्वरों की स्थिति का निषेध कर दिया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि स्वरशास्त्र का अध्ययन जो प्रचलित भाषाओं के 
सन्दर्भ में भी किया जाता था, वह समाप्त हो गया । आगे चलकर व्याकरण के 
क्षेत्र से भी इसको निष्कासन मिला, क्योंकि व्याकरण तो सभी प्रचलित भाषाओं 
को आधार बना सकता था । सम्भवतः स्वरशास्त्र को व्याकरण से पृथक्‌ करने 
के लिये ही भट्टोजि दोक्षित ने पाणिनि के स्वरविषयक सूत्रों को 'वेदिक-स्वर-प्रक्रिया' 
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के नाम से अलग स्थान दिया । स्वर-प्रक्रिया के साथ प्रयुक्त “वैदिक? यह विशेषण 
प्रकारान्तर से यही बताता है कि भट्टोजि की दृष्टि में स्वर केवल वेद में ही प्रयुक्त 
होता है, लौकिक भाषाओं में नहीं। नरसिंह सुरि विरचित "स्वर-मञ्जरी’ तथा 
श्रीनिवासयज्वाकृत 'स्वर-सिद्धान्त-चन्द्रिका’ में भी इसी आदर्श को सामने 


रखकर स्वरों का विवेचन किया गया है । 
आधुनिक भाषाविज्ञान में भी स्वरशास्त्र का कोई स्थान नहीं 1 प्रश्न 


यह है कि क्या उदात्तादि स्वरों का सम्वन्ध प्रचलित भाषा से नहीं ? यदि विचार 
किया जाय तो मालूम होगा कि कोई भी भाषा स्वर-धर्मो के विना नहीं रह सकती, 
भले हम उनका अनुभव न करें। जिस प्रकार भाषाविज्ञान में विभिन्न ध्वनियों तथा 
घ्वनि-परिवतंनों का ध्वनि-यन्त्रों की सहायता से अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार . 
उदात्तादि स्वरों का भी अध्ययन किया जा सकता है । आज स्वतन्त्र रूप से न सही, 
भाषाविज्ञान के अन्तर्गत ही स्वरविज्ञान (Accentology) थौर स्वराङ्कन-विज्ञान 
(Accentography) को भी मान्यता मिलनी चाहिये ओर इनके अध्ययन भे प्रवृत्ति 
होनी चाहिये । इस सन्दभ में यह उल्लेखनीय है कि कतिपय विद्वानों ने इस दिशा 
मे कार्य करना शुरु कर दिया है । जे० इ० ग्रे के An Analysis of Rgvedic 
Recitation? तथा ‘An Analysis of Nambudiri Rgvedic recitation and 
the Vedic Accent’ शीर्षक लेखों का इस प्रसंग में विशेष रूप से उल्बेख किया 
जा सकता है (Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 
London, vol. xxii, parts 1 and 3, 1959) । 

उदात्त और अनुदात्त की अपेक्षा स्वरित के स्वरूप तथा उच्चारण 
के विषय में बड़ी अनिश्चितता है। इस अनिश्चितता के कारण ही विद्वानों ने 
इसके उपर बहुत कम लिखा है और जो कुछ लिखा है वह भी विवादग्रस्त BI 
प्रातिशाख्यो तथा शिक्षाओं में स्वरित का उदात्त तथा अनुदात्त की ग्रपेक्षा विस्तार- 
पूवंक विवेचन किया गया है । उस विवेचन से ऐसा मालूम होता हे कि स्वरो के 
उच्चारण में स्वरित का महत्वपूर्ण स्थान था । स्वरो में स्वरित को महत्वपूर्ण स्थिति, 
किन्तु उसके विषय में अपेक्षाकृत अत्यधिक अनिश्‍चितता को देखकर ही मैंने यह 
विचार किया था कि इस विषय पर एक स्वतन्त्र ्रत्थ लिखूँ। आज वह मेरा विचार 
वदिक-स्वरित-मीमाँसा के रूप में साकार हुग्रा हे। इसे विद्वानों के सम्मुख 


WA रचना है, जिसमें स्वतन्त्र रूप से वेदिक-स्वरित का विस्तारपूर्वक वैज्ञानिक ढंग 
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यह पहुंच सके । किन्तु मैने सोचा कि श्रपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार के 
अत्यधिक टेक्नीकल विषयों पर मौलिक रूप से ग्रन्थ लिखना अधिक गौरव की बात 
है । यदि वाद में अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करता तो वह तो अनुवाद ही होता । 
अब रही विदेशी विद्वानों तक इसकी पहुंच को वात तो उसके लिये शीघ्र ही इसका 
अंग्रेजी-रूपान्तर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा । 

इस पुस्तक में पांच अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में स्वरित के स्वरूप का 
विवेचन किया गया है । इस ग्रध्याय में मैने यह मान्यता प्रस्थापित को है कि मुख्य 
स्वरितत्व स्वतन्त्र स्वरित का है; आश्रित या सामान्य स्वरित का स्वरितत्व मुख्य 
नहीं, सादृश्य पर आधारित है । पाणिनि ने जो स्वरित को परिभाषा दी है वह 
स्वतन्त्र स्वरित को ही मुख्य स्वरित मानकर दी गई है । द्वितोय अध्याय में 
स्वरित के भेदों का विस्तारपूबंक विवेचन किया गया है । स्वरितों को मुख्य दो वर्गों 
में रखा गया है--एक, स्वतन्त्र स्वरित और दूसरा, सामान्य स्वरित । स्वतन्त्र स्वरित 
के अन्तर्गत जात्य, क्षैत्र, ्रदिलण्ट तया अभिनिहित स्वरितों का तथा सामान्य स्वारित 
के अन्तरत पादवृत्त, तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम, ताथाभाव्य और प्र।तिहत स्वरितों 
का विवेचन है । इन विभिन्न स्वरितों में से किन-किन की सत्ता किन- 
किन वेदों की किन-किन शाखाओं में थो, इसका भी उल्लेख यहां किया गयां है । 
इस विषय में प्रातिशाख्यो तथा शिक्षाओं को प्रमाण रूप में उद्धृत किया 
गया है । तृतीय अध्याय में स्वरित के उच्चारण को मीमांसा की गई है। शुक्ल 
यजुर्वेदियों में स्वरों के उच्चारण के साथ-साथ हस्त-प्रचालन की परम्परा भी 
प्रचलित है । “याज्ञवल्क्य शिक्षा” में इसका विस्तारपूयेक विवेचन किया गया Bi 
इस अध्याय में स्वरत के उच्चारण में हस्त-प्रचालन किस प्रकार किया 


, जायेगा, इसका भी उल्लेख किया गया है । चतुर्थ अध्याय में कम्प स्वर का विवेचन 


किया गया है । कम्प स्वर उदात्तस्वरितपर स्वतन्त्र स्वरित के उत्तरवर्ती अनुदात्ताँश 
का ही नाम है। कम्प किन-किन अवस्थाओं में होता है, इसको समझाने के लिये 
रेखाचित्र का भी प्रयोग किया गया है । कम्प के भेद के रूप में उदात्त कम्प, 
ह्वस्व कम्प, दोघे कम्प, ताथाभाव्य कम्प, तथा शिवकम्प का उल्लेख शिक्षाओं 
में किया गया हे। शिवकम्प का क्या भ्रभिप्राय है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो 
सका है। कम्प स्वर के भेद के रूप में कुछ नई संज्ञाप्ों--जात्यकम्प, क्षेत्र 
कॅम्प, प्रश्लिष्ट कम्प, अभिनिहित कम्प, दीघ-जात्य-क्रम्प, स्वरितदीघं-जात्य- 
कम्प, उदात्त-जात्य-कम्प श्रादि--का प्रयोग मैंने किया है। पञ्चम अध्याय में 
वैदिक वाङ्मय में स्वरिताइन के विविध रूपों का उल्लेख किया गया है । वेद 
की विभिन्न शाखाओं की संहिताओं में स्वारिताङ्कन को विविधता दिखाई पडती 
है। जब तक इन स्वर-चिल्लों का ज्ञान न हो तब तक पाठक को यह पता नहीं 
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चल सकता कि अभक वर्ण उदात्त है या स्वरित, क्योंकि एक शाखा में जो 
उदात्त का चिह्न है, वही दूसरी शाखा में स्वरित का चिह्न है। इन स्वर-चिह्नों 
का स्वर के स्वरूप-निर्धारण में भी कोई उपयोग है या नहीं, इसका भी विवेचन 
इस अध्याय में किया गया है। जहां स्वरित को वर्ण के ऊपर खड़ी ह रेखा से 
चिह्नित किया जाता है वहां यह समझना चाहिए कि उस शाखा में स्वरित ' 
सर्वोच्च स्वर है, तथा जिसमें उदात्तं को वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिल्ित 
किया जाता है, उसमें उदात्त को सर्वोच्च स्वर माना जाता है। स्वर-चिल्लों का 
अध्ययन भौ स्वरों के स्वख्प-ज्ञान में सहायक हो सकता है। 
पुस्तक में जात्य, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट तथा अभिनिहित स्वरितों के लिये सामूहिक 
रूप से स्वतन्त्र स्वरित' पद का प्रयोग किया गया है । ऐसा सुविधा के लिये किया | 
गया है । क्षेप्र, Tasa तथा अभिनिहित स्वरित संघिज होते हैं, किन्तु सत्ता में आ 
जाने पर नित्य स्वरित के ही घर्मो-अनुदात्तपूर्वत्व या अपूर्वत्व तथा उदात्तस्वरित- 
पर होने पर कम्पत्व--का पालन करते हैं, इसलिये इनको भी एक ही वगं- स्वतन्त्र 
स्वरित--के अन्तर्गत रखने में कोई बाधा नहीं । जहां पर जात्य, क्षैप्र, प्ररिलष्ट अथवा 
अभिनिहित की किसी ऐसी विशेषता का उल्लेख करना हो जो दूसरे में नहीं, वहां 
स्वतन्त्र स्वरित शब्द का प्रयोग न कर उस विशेष स्वरित का ही कथन किया गया है । 
इस पुस्तक को लिखने में जिन विद्वानों एवं मित्रों से जिस किसी भी प्रकार 
की सहायता श्रथवा प्रेरणा मुझे मिली है, उनके प्रति झाभार प्रकट करना मेरा परम 
कतंव्य है । सवंप्रथम में श्रद्धेय डॉ० सिद्धेश्वर गट्टाचायं, अध्यक्ष. संस्कृत विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का उनके सौजन्य के लिये आभारी हूँ, जो इस कायं को 
पूर्ण करने के लिये नित्य प्रोत्साहित करते रहे। थद्धास्पद स्वर्गीय पं० कान्तानाथ 
शास्त्री तेलंग के प्रति मैं अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने स्वरित 
तथा कम्प से सम्बन्धित कई समस्याओं की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया था । 
स्वरित तथा कम्प का उच्चारण दक्षिण में किस प्रकार किया जाता है, इसकी 
जानकारी मुझे डॉट बी० आर० शर्मा से प्राप्त हुई। इस विषय में उन्होंने कई 
अत्य सुझाव भी दिये। एतदर्थ मैं उनका ऋणी हूं । 
विद्वान्‌ पाठकों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पुस्तक में उनको यंदि कोई 
मुद्रण-सम्बन्धो या सिद्धान्त-सम्बन्धो त्रुटि दिल्लाई पड़े तो उनकी शोर वे मेरा ध्यान 
दिलायें । मैं उनका विशेष रूप से गाभारा रहूंगा । 
व्रजबिहारी चौबे 
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कपि० सं० 
का० न्या० 
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lI 


Jo प्रा० fa. To — 


ते० प्रा० वेर 
ते० Yo 
ते० ह Go 
fao र० 


ना० शि० 


संच्चेप-सूची 
ग्थवंवेद प्रातिज्ञाहय 
अथव वेद 


` उपलेअसूत्र 


उपलेषसुत्र-माष्य 

ऋग्वेद प्रातिशाएय 

ऋग्वेद प्रातिशाख्यभाष्य (उवट) 
ऋण्वेद 

ऋष्वेद ऋमपाठ 

ऋग्बेद पदपाठ 
कपिष्ठलकठ-सं हिता 

काशिका पर न्यास टोका 
काशिका पर पदमञ्जरी टीका 
काण्व शतपथ 

काण्व सहिता 

काठक-संहित! 

कौहलि शिक्षा. 

खिलसुक्त 

तैत्तिरीय ग्रारण्यक 

तैत्तिरीय प्रातिज्ञाख्य 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर त्रिमाष्यरत्न 
तैत्तिरीय mama पर वेदिकाभरण 


तैचिरीय संहिता 
तैत्तिरी पस हिता-पदपाठ 
त्रिमाषप्ररत्न 

नारदीय शिक्षा 
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संक्षे प-सूची 
ना० शि० टी० = नारदीय शिक्षा-टोका 
पार = पाणिनीय झष्टाध्यायी 
पा० का० = पाणिनीय भ्रष्टाध्यायो पर काशिका 
पा० Ao == पाणिनीय अष्टाध्यायी पर महाभाष्य 
पा० वा० = पाणिनोय सूत्रों पर वातिक 
पा० सि० को० = पाणिनोय सूत्रों पर सिद्धान्त कोमुदी 
do श्रः = पैप्पलाद भ्रथर्ववेद 
पंन्संश | = पेप्पलाद भ्रथवंवेद संहिता 
प्रति० परि० = प्रतिज्ञा परिशिष्ट सुत्र 
भा० परि० सु० = भाषिक परिशिष्ट सूत्र 
सा० परि० सु० भाश = भाषिक परिशिष्ट सुत्र-भाइय 
मा० छि० = माण्डूकी शिक्षा 
में० सं० = मंत्रायणीय-संहिता 
या० शि० = याज्ञवल्क्य शिक्षा 
Ao र० To शि» = वर्णरत्न प्रदीप शिक्षा 
वा" प्रा० = वाजसनेयि प्रातिशाख्य 
वा० प्रा० मा० = वाजसनेयि प्राति्ञार्य-माष्य 
वा० सं० = वाजसनेयि-सं हिता 
श० ब्रा० = शतपथ ब्राह्मण 
शु० य° सं = शुक्ल यजु्ेद-सं हिता 
छ Eee ` == शुक्ल यजुवेद-पदपाठ 
श० शिर = शैशिरीय शिक्षा 
शौ० शिः = शौनकोय शिक्षा 
सा० बे) = सामवेद 
साब वे> प? | 


= सामवेदं पदपाठ 
वि० को० वा० मतो -= सिद्धान्त कोमुदी बालमनो रमा 
Tao सि० च० = स्व॒रसिद्धान्तचन्द्रिका 
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अध्याय १ 
स्वारित का स्वरूप 


वैदिक वाङ्मय में उदात्त तथा अनुदात्त स्वरों के साथ स्वरित भी 
एक स्वतन्त्र स्वर के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रातिशाख्यों तथा व्याकरण 
ग्रन्थों में इसे उदात्त तथा श्रनुदात्त का समाहार! बताया गया है । किन्तु 


उदात्त एवं भ्रनुदात्त के समाहार का भ्रभिप्राय क्या है, यह एक जटिल 
प्रश्‍न है । 


वेदिक भाषा तथा लोकभाषा में ऐसा कोई ग्रच्‌ (स्वर) नहीं जो 
उदात्त और भ्रनुदात्त का समाहार हो, जिते हम कह सकें कि प्रमुक भ्रच्‌ 
(स्वर) स्वरित है। पुनश्च ऐसा कोई भ्रच्‌ नहीं जिसको सदा उदात्त 
या अनुदात्त कहा जाय। एक ही वर्ण उदात्त भी हो सकता है और 
बही श्रनुदात्त भी । इसीलिये उदात्त तथा ग्नुदात्त को वर्णो का घर्म 
साना गया है । काशिकाकार उदात्त एवं अनुदात्त इन वर्ण-घर्मो के 
समाहार को स्वरित मानते हँ» दो श्रचों के समाहार को नहीं । भट्टोजि 
दीक्षित भी उदात्तत्व तथा झनुदात्तस्व इन वणं-धर्मो के समाहार को 


१, एकाक्षरसमावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः | ऋ० प्रा. ३,३। 
समाहारः स्वरितः । Fo प्रा० १.४०; पा० १,२.३१ | 
उभयवान्त्स्वरित: । वा० Mo १.११० | 
आभ्यां प्रयत्नाभ्यां समाहारीभूताभ्यां यः स्वर उच्चार्यते स स्वरितसंज्ञो 
भवति, यथा घान्यमसि वैष्णव्यौ स्थः । उवट, वा० प्रा० भा० १.११०। 
तयोरुदात्तानुदात्तयोयंः समाहारः स स्वारित उच्यते । यथा-_तेऽब्रुचरन्‌ | 
समाहियत इति समाहोर: । तयोमलनजन्य: स्वरः स्वरित इत्यर्थः । 
३ To प्रा० त्रि० To १.४० । 
एकाक्षर समावेशे सति पूर्वयोरुदात्तानुदात्तयो: स्वरितः स्वरो निष्पद्यते । 
उवट, ऋ Mo भा० ३.३। 
२. उदाततानुदात्तस्वरसमाहारो योऽच्‌ स स्वरितसंज्ञो भवति । सामर्थ्याच्चात्र 
लोकवेदयोः प्रसिद्धो गुणावेव वर्णधर्मावुदात्तानुदात्तौ गृह्येते नाचो। तौ समाहियेते 
यस्मिन्नचि तस्य स्वरित इत्येषा संज्ञा विधीयते शिक्यम्‌ , कन्या, क्व । 


पा० का० १,२,३१ । 
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५ बैविक-स्वरित-मीलांसा 


स्वरित मानते हैं।! 'समाहारः पद की व्याख्या सें श्राचार्य हरदत 
का कथन है कि समाहर शब्द का अर्थ विप्रकोण बस्तुओं का एकत्र . 
राशीकरण या दो घमो का एकत्र योग भी किया जाता है E किन्तु स्वरित 
के विषय में यह अर्थ ठीक महीं, क्योंकि वर्णो AA उदात्त एवं 
झनुदात्त का समुदाय रूप कोई अच्‌ (स्वर) व्य होता ॥ 'बाल- 
मनोरमा'कार का भी कहना है कि 'समाहारः स्वरितः, इस सुत्र का यह 
ग्रथ प्रतीत होता है कि उदात्त एवं अनुदात्त का एक समाहियमाण 
za स्वरित होता है । अगर उदात्त और अनुदात्त इन दोनों वर्णो का 
समाहार स्वरित है, तो समाहियमाण दोनों वर्ण की स्वरित संज्ञा होगी, 
एक भ्रच्‌ की नहीं | इसलिये "समाहारः स्वरितः का उदात्त तथा श्रनुदात्त 
का समाहार रूप प्रतीत होने वाला जो मर्थ है, वह ठीक नहीं । उदात्तत्य 
आर ग्रनुदात्तत्व वर्ण-धमं जिस शरच्‌ में समाहूत हों उस श्रचू की स्वरित- 
संज्ञा होती है, अर्थात्‌ वह ग्रच्‌ स्वरित धर्मेवान्‌ होता है । श्रीनिवास यञ्बा 
ने स्वर सिद्धान्त चन्द्रिका' में यही भाव व्यक्त किया है ।' 

उदात्तत्व और भ्रनुदात्तत्व घमं का एक अच्‌ में संयोग सर्वत्र 
स्वरित ही नहीं होता । रथीरव>रथी$ईव (ऋ० बे० ५.८३.३; १०.५१.६); 
नातारीत्‌ > न अवारीत्‌ ( ऋ० वे० १. ३२. ६), afa hi safu 


१. उदात्तानुदात्तत्वे च बर्णघमौं समाहियेते यस्मिन्‌ सो$च्‌ स्वरितसंज्ञः 
स्यात्‌ । पा० सि० को० १.२.३१ (१३) । 

२. समाहाररूपस्याचः बवचिदप्यसम्भवः सामर्थ्यम्‌ । ननु च समाहरणं 
समाहारः, विप्रकोर्णातामेकत्र राशीकरणमेकधर्मयोर्योगो वा, यथा पञ्चपूली, षण्णगरी 
दृष्टेति । तत्र पूर्वो मूर्चानामेव, उत्तरस्तु धर्मयोरपि सम्भवति; कि तु अचा 
सामानाधिकरण्यं न घटते, न हि वर्णंध्मयोर्दात्तानुदात्तयोः समुदायरूपः कश्चिदज 
भवतीति | का० पद० १,२.३१ | 

३. ततश्च उदात्त अनुदात्तश्च अच्‌ समाहियमाण: स्वरित इत्यर्थ: 
प्रतीयते । एवं सति वर्णद्वयस्य स्वरितसंज्ञा स्यात्‌ न त्वेकस्य | अतो नंवमर्थः । 
१००० ततरच उदातत्वानुदात्तत्वयोर्घमंयोयंस्मिर | ज्ञक 

नु मंयोयंस्मिस्तचि मेलनं सोऽअच्‌ स्वरितसं 
इत्यर्थः । सि० कौ० वा० मनो० १.२.३१ (१३) | 

४. उदात्तत्वानुदात्तत्वलक्षणवणं धमंसमाहारवानच्‌ स्वरितस्ञ इत्यर्थः । 


स्व० सि० च०, संज्ञाप्रकरण, सू» ३। 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्वरित का स्वरूप ३ 


(त्रट्० Fo १.१.७); पितेचं>पिताऽईंच (ऋ० वे० १.१.९); आदि स्थलों 
पर उदात्ततर तथा श्रनुदात्तत्व घर्मो का संयोग क्रमशः एक अच्‌ ई', 
व्या', तथा 'ए' सें हुआ है, किन्तु यहां स्वरित नहीं हुभ्ना । यहां दोनों का 
संयोग उदात्तत्व धर्म वाले भ्रच्‌ में हुआ है। प्रातिशाख्यकार तथा 
पाणिनि इन स्थलों पर उदात्तत्व तथा AITA धर्मों का समाहार 
नहीं मानते । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में इसको 'एकीभाव तथा *यज्टा- 
घ्यायी' में 'एक्ादेश' कहा गया है । 'समाहार', 'एकीभाव' तथा 
'एकादेश' में बया अन्तर हैं, इसके ऊपर विचार करना है। प्राचार्य 
जिनेन्द्रबुद्धि ने 'लमाहार शब्द का zi समाहरण किया है श्रीनिवास 
यज्वा ने स्वर सिद्धान्त चन्द्रिका में 'समाहार' का अर्थ 'समाहारवान्‌' 
किया है ।' “ऋग्वेद आरतिलाडय' में 'समाहार के लिये समावेश" पद का 
जयोग किया भया है। इस प्रकार “समाहार या समावेश” का अर्थे दो 
धर्मों दा एक धर्म में विपरिणमत्त है। इस विपरिणमन में दोनों धर्मों की 
सत्ता बर्तमान रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक चर्म की सत्ता रह जाय 


————— — पलहरु 


१, उदात्तवत्येकीभाव उदात्त सन्ध्यमक्षरम्‌ । १६० प्रा० ३,११ । 
२. एक्रादेश उदात्तेनोदात्तः | पा ८ २५ । 


३, समाहारशब्दक्च समाहरणं समाहार इति भावसाघनोऽग्रं लोके समुदाये 
रूढ: । न चोदात्तानुदात्तात्मकः करिविदच्‌-समुदार्यः सम्भवदीति । ततश्च संज्ञियोऽसम्भः 
बात्‌ संज्ञापि न सम्भवतीति यश्चोदयेत्‌ तं प्रत्याह सामर्थ्याच्चेत्यादि । उच्यते 
चेदमुदात्तानुदातसमाहार: स्वरितसंज्ञो भवतीति। न च पारिभाषिकोदात्तानुदात्त- 
समाहारात्मोऽचः सम्भवोऽस्ति । तत्र सामर्थ्याल्‌ लोकवेदप्रसिद्धो यौ धर्मावु- 
दात्तानुदाती तावेव गृह्यते । नाचौ । maa लोकप्रसिद्धोदात्तनुदात्तसमाहारा- 
त्मकस्याप्यचोऽसम्भवादित्याह्‌ तौ समाहियेते यस्मिन्तित्यादि । नहि लोकप्रसिद्धो- 
दात्तानुदात्तात्मनोऽच एष संज्ञा विधीयते । कस्य तहि ? लोकवेदप्रसिद्धावुदात्तानुदात्तो 
समाहियेते यस्मिस्तचि तस्य। '''' «समाहियेते संहन्येते सहित।वूपलभ्मेते इत्यर्थः । 

का० च्या० १,२.३१ । 


४, भावे घनन्तात्‌ समाहारशब्दात्‌ अशआद्वचि समाहोरशब्द इति 
समाहारवाजनिति लभ्यते । स्व० सि० च० सूर हे \ 


५, एकाक्षरसमावेशे पूवेयोः स्वरितः स्वरः | १६० प्रा० ३.३। 
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प्रौर दूसरे का लोप हो जाय । किन्तु इस पाड में इतना अ्रवश्य 
होता है कि दोनों धर्मों के समाहार या समावेश से दोनों के मूल सिद्धान्तों 
पर ही ग्राश्रित, किन्तु दोनों से भिन्न एक तीसरे ही धमं का भ्राविर्भाव 
होता है । जिस प्रकार त्रपु और ताम्र के संयोग से कांस्य 2 उत्पत्ति 
होती है, जो त्रपु और ताम्र दोनों पर श्राधृत है, किन्तु दोनों से भिन्न है, 
उसी प्रकार उदात्तत्व भौर भ्रनुदात्तत्व के एकत्र समावेश से उदात्त और 
अनुदात्त पर ही भ्राधृत. किन्तु इन दोनों से भिश्त स्वरित नामक स्वर की 
उत्पत्ति होती है ।' किन्तु, 'एकीभाव' या 'एकादेश' में ऐसी स्थिति नहीं 
होती । 'समाहार' या 'समावेश” की तरह ही 'एकीभाव' या “एकादेश' में 
दो धर्मों का एकत्र संयोग श्रवश्य होता है, किन्तु इसमें एक धर्म इतना 
प्रबल होता है कि दूसरे को दवा देता है, उसके भ्रस्तित्व को ही समाप्त 
कर देता है । इस प्रकार 'एकीभाव' या 'एकादेश” का ग्रर्थ है दोनों धर्मो 
में से किसी एक का प्रधान होना तथा दूसरे का सबल के सामने ग्रस्तित्व- 
हीन हो जाना । उदात्त सबल होता है, उसके सामने ग्रन्य स्वर दुर्बल 
होते हुँ । जिस प्रकार बलवान्‌ राजा दुर्बल राजा के राज्य का हरण कर 
लेता है, उसी प्रकार उदात्त ग्रनुदात्तादि स्वरों को अपने में मिला लेता 
है" उनकी ग्रलग सत्ता नहीं रह जाती । उदात्त तथा श्रनुदात्त 
के 'एकीभाव' में चाहे उदात्त पहले हो या पीछे हो वही प्रबल 
होता है; अनुदात्त उदात्त के सामने भुक जाता है। उवट ने स्पष्ट रूप 
से कहा है कि जिस 'एकीभाव' में पहले या पीछे एक उदात्त हो और 
हरा उदात्त, ग्रनुद!त्त, स्वरित या प्रचय में से कोई हो, उस 'एकीभाव' 
का 'उदात्तवान्‌ एकीमाव' कहते हें ग्रोर उस “उदात्तवान्‌ एकोभाव' में 


१. यथा त्रपृताम्रयोः संयोगे सति कांस्यस्य धात्वन्तरस्योत्पत्तिरेवमिहापि 
द्रष्टव्या । उवट, क्र० प्रा० भा० ३.५। 


२. द्वयोस्तु स्वरयोः सन्धावेकीभावो यदा भवेत | 
उदात्तोऽथानुदात्तस्य वशं गच्छति सन्थिपु । | 
दुर्बलस्य यथा राष्ट्र हरते बलवान्नृप; । 
स्वरो व्यञ्जनमासाद्य हरते नात्र संशय; ॥ ` 


मा० शि० ६.२-३ | 
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संध्यक्षर उदात्त धर्म वाला ही होता है।' 'ग्र' या 'श्रा' के परे अच होने 
पर जब गुण या वृद्धि होती है, उसी ग्रवस्था में 'एकादेश' होता है, 
अन्यथा उदात्त तथा श्रनुदात्त का 'समाहार' होकर सन्ध्यक्षर स्वरित गुण 
वाला ही होगा।' यह एकादेश दो पदों की सन्धि या एक ही पद में 
प्रातिपदिक एवं विभक्तिवोधक प्रत्ययों के बीच दिखाई पड़ता है, जेसे-- 
mata, पितेब, जातो, इत्यादि । 'ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के अनुसार उदात्त 
और ग्रनुदात्त रूप वर्ण-धर्मों के एक. ग्रक्षर में समावेश या समाहार होने 
पर स्वरित स्वर होता है ।' यह समावेश य़ा समाहार चार ही अवस्थाओं 
में होता है-- 

(१) उदात्त धर्मवान्‌ पदान्तीय ह्वस्व 'इ तथा अनुदात्त HAFA 
पदादि ह्रस्व 'इ' की सन्धि में, जैसे--दिवि- डवन्दिवीव; 

(२) उदात्त धर्मवान्‌ पदान्तीय 'इ' या 'उ' के साथ भ्रन्‌दात्त 
घर्मवान उत्तर पदादि प्रसमान स्वर की सन्धि में, जैसे-- 
हि।अग्ने+हाग्ने, नु + इन्द्र स्विन्द्र ; 

(३) उदात्त ajali पदान्तीय 'ए' या 'ग्रो' के साथ अनुदात्त 
धर्मवान्‌ उत्तर पदादि 'ग्र की सन्धि में, जैसे 
ते+-अघर्छम्त= तेऽवर्धन्त, सो Hatia =सोऽब्नचीत्‌ । 

(४) कन्या, क्यं, श्रादि एकपदों में भी उदात्त अनुदात्त का 
समाहार ही होता है, एकादेश या एकीभाव नहीं । 

ऋग्वेद प्रातिशाख्प' के अनुसार इन से भिन्न अवस्थाग्रौं में 

“एकोभाव' होता है, जहाँ संघिज स्वर उदात्त होता है। "तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य? का मत “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के मत से एक अंश में भिन्न है! 
“तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' के अनुसार उदात्त धर्मवान्‌ पदान्तीय ह्रस्व इ 
तया श्रनुदात्त धर्मात्‌ पदादि ह्रस्व “इ! की सन्धि में स्वरों का 'समाहार 


१, इदानीं पदान्तपदाद्योः संधाबुदात्तानुदात्तस्वरितप्रचितानां AMAAN । 
यस्मिन्नेकीभावे पूर्वमुत्तर वोदात्ते भवति इतरस्तु चतुर्णा स्वराणामन्यतमः स 
उदात्तवानेकीभावः । तस्मिन्नुदात्तवत्येकीमाव उदास सन्ध्यमक्षरं जानीयात्‌ । 

उवट, ऋ० Mo भा० ३.११ । 

२. आदचि गुण एकादेशो भवति, उदात्तानुदात्तयोरेकादेशो गुणो भवन्‌ 
उदात्तो भवति । एवमेकादेशशास्त्रन्तरेऽपयरह्मम्‌ । उदात्तानुदत्तयोरेकादेश आन्तर्यात्‌ 
स्वरित: प्रसज्येतेति वचनम्‌ । स्व? सि० च०, सू० ६ । 

३, एकाक्षरसमविशे YA; स्वरितः स्वर: । %० पा? ३.३ । 
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नहीं होता, बल्कि 'एकादेश' होता है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य" के अनुसार 
उदात्त धर्मवान्‌ हस्व 'उ' तथा उत्तर पदादि ग्रनुदात्त धर्मवान्‌ ह्वस्व 'उ' 
की सन्धि में 'समाहार' होता है, और यहाँ संघिज स्वर स्वरित होता है।' 
जैसे सु+-उद्गाता=संद्गाता । किन्तु माण्डूकैय नामक प्राचार्य उदात्त 
और ग्रनुदात्त की सन्धि में सबंत्र समाहार हो मानते हैं; इसीलिये उनके 
मत में सभी प्रर्लिष्ट सन्धियों में उदात्त भ्रौर अनुदात्त की सन्धि से स्वरित 
स्वर ही उत्पन्न होता है।' 

इस प्रकार इतना निश्चित हो जाने पर कि उदात्त भ्रौर ग्रनुदात्त 
का “समाहार” निश्चित रूप से स्त्ररित होगा तथा उनका 'एकादेश' उदात्त 
होगा, भ्रव यह विचार करना है कि 'समाहार' में उदात्तांश पहले होता है 
या ग्रनुदात्तांश, श्रौर उसमें कितना अंश उदात्त होता है तथा कितना अंश 
प्रनुदात्त। इस विषय में किसी को विप्रतिपत्ति नहीं कि 'समाहाण' में 
पहले उदात्त होता है बाद में भ्रनुदात्त। पहले अनुदात्त तथा बाद में 
उदात्त होने पर दोनों का 'एकादेश' हो जायेगा । इसका कारण यह है 
कि अनुदात्त का उच्चारण वर्णो के उच्चारण स्थान के निम्त भाग से 
होता है तथा उदात्त का उच्चारण वों के उच्चारण स्थान के ऊर्ध्वभाग 
से होता है। जब 'एकोभाव? होने वाले अ्रनुदात और उदात्त का उच्चारण 
करते हैं तो अनुदात्त स्वर परवर्ती उदात्त स्वर में इस प्रकार मिल 
जाता है कि उसका अस्तित्व हो खत्म हो जाता है। इस प्रकार किसी 
भी ना में श्रनुदात्त तथा उदात्त का 'समाहार' नहीं हो सकता, 
इसलिये यहां स्वरित होने की बात ही नहीं उठती । 


उदात्त एवं अनुदात्त के 'समाहार' रूप स्वरित में कितना 
उदात्तांश होता है तथा कितना भ्रनुदात्तांश, इसके ऊपर प्रातिशाख्यकारों 
तथा पाचीन वैयाकरणो ने विवेचन किया है। “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' 
के अनुसार प्रारम्भ की एक मात्रा का अ्रद्धभाग या सम्पूर्ण मात्रा 
का अद्धैभांग उदात्त होता है ।' यहां प्रारम्भ की एक मात्रा के 
अद्धसाग या सम्पूर्ण मात्रा के अद्धंभाग का जो विकल्प दिया हूँ, उसे 
ऋणगवेद प्रातिशाख्य' के भाष्यकार भआचार्य उवट व्यवस्थित विकल्प 


१. ऊभावे प्रस्लिष्टः । तै० प्राश २०,५ | 
३. मांण्ड्केयस्य सर्वेषु प्ररिलिष्टेषु तथा स्मरेत्‌ । ऋ० प्रा. ३.१४। 
३. तस्योदात्ततरोदात्तादर्धमात्रार् मेव वा। Wo प्रा० ३.४। 
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maa है। उवट के अनुसार अद्देमात्राकाल हस्व स्वरित के उदात्तांश मैं 
लगता है तथा सम्पूर्ण की भ्रद्धंमाचा का काल दीर्घ स्वरित के उदात्तांश 
' क्के उच्चारण में लगता हैं। चूंकि हृस्व स्वरित में एक ही मात्रा होती है, 
इसलिये उसका ग्रद्धंभाग TUMA है तथा शेष श्रद्धेभाग प्रतुदात्तांश | दोर्घ 
स्वरित में दो मात्राये होती हैं, इसलिये इसका AGA अर्थात्‌ एक मात्रा 
उदात्तांश तथा अवशिष्ट एक मात्रा ग्रनुदात्तांश होती है। इस प्रकार 
उवट के मत में प्रारम्भ में सम्पूर्ण मात्रा का अ्रद्धंभाग, चाहे स्वरित लशव 
हो चाहे दीघं, उदात्तांश होता है और शेष श्रद्ध॑भाग ग्रनुदात्तांश होता है ।' 
उवट का यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता। “ऋग्वेद प्रातिशाख्य? में 
स्वरित के उदात्तांश के विषय में जो विकल्प दिया गया है वह 
व्यवस्थित विकल्प नहीं है, प्रस्यूत वह दो सम्प्रदायों के मत का उल्लेख 
करता है । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य के समय में ऋग्वेदियों के ही दो 
ऐसे सम्प्रदाय रहे होंगे, जिनमें से एक में प्रारम्भ की एक मात्रा के 
द्धेभाय को हो उदात्तांश माना जाता होगा तथा दूसरे सम्प्रदाय में 
सम्पूर्ण मात्रा का ग्रद्ध भाग उदात्तांश माना जाता होगा, शेष अनुदात्तांश | 
“ऋग्वेद प्रातिशाख्य’ फो अपने सम्प्रदाय के अनुसार प्रथम मत मान्य 
था । विङल्प के रूप में जो मत उपस्थित किया है वह ऋग्वेद 
प्रातिशाख्यक्वार का पना मत नहीं बल्कि ऋवेदान्तर्गत किसो दूसरे 
सम्प्रदाय का है। “ऋग्वेद प्रातिशाख्य” के मत के समान ही 'तेत्तिरीय 
प्रातिशाख्प' का मत है। 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार स्तरित 
में प्रारम्भ को आधी हस्व मात्रा उदात्त होतो है, शेष अनुदात्त । 
'हुत्तिरीय प्रातिशाख्य' के भाष्यकार सोमयाय तथा गाग्येंगोपाल यज्वा 
ने क्रमशः 'त्रिभाष्य रत्न" एवं 'वेदिकाभरण' सें इसी मत को निश्चित 
रूप से स्वीकार किया है। “बाजसनेयि प्रातिशाख्य का मत “ऋग्वेद 
FRR म 
१, उदात्तात्सकाशादुदात्ततरादावधंमात्रा वेदितव्या । व्यस्बकम्‌ अर्धेमेव 
बा । द्विमात्रस्य स्वरस्यायमुदात्तांशः कथितः । तेऽवर्धन्त । उवट, ६० Mo भा० ३,४। 
२. तस्यादिस्तानदुच्चैस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदर्ध हस्वस्य । 
तै० Mo १.४१। 
३, तस्यादिरुच्चैस्तरामुदात्ततरो भवति यावद्‌ हतस्वस्याधंम्‌ । 
तै० प्रा त्रि. र. १.४१ । 
४. यावदर्ध हस्वस्य तावनमात्रमर्धमात्रासम्मितोऽश इत्यथं: । 
तै० प्रा० Ao १४१ । 
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म्रातिशाख्य' में स्वरित के उदात्तांश के विषय में दिये गये दूसरे 
विकल्प से मिलता जुलता है । “बाजसनेयि प्राविशाख्य' के अनुसार 
स्वरित में प्रारम्भ का भ्रद्धंभाग उदात्त! तथा शेष अद्धंभाग भ्रनुदात्त 
होता है। उवट ने यहां इस सूत्र के भाष्य में लिखा है कि स्वरित 
एक मात्रा वाला हो, दो मात्रा वाला हो, या तीन मात्रा वाला हो, सर्वत्र 
उसका आरम्भ का ग्रद्धमाग उदात्त' होगा, शेष अनुदात्त । उवट ने 
यहां ऋग्वेद प्रातिशाख्य (३. ४) के भाष्य में व्यक्त क्रिये गये पने मत का 
खुलासा किया है। वहां पर उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि एकमात्रा 
वाले स्वरित में आधो मात्रा उदात्त होगो, शेष ग्राधी अनुदात्त; दो मात्रा 
वाले स्वरित में अद्धं भाग अर्थात्‌ एक मात्रा उदात्त, शेष एक मात्रा 
अनुदात्त होगी । उसो को यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चाहे स्वरित 
एक मात्रा वाला हो, चाहे दो मात्रा वाला हो, ATA उसका ग्रद्ध भाग 
उदात्त होगा शेष भाग अनुदात्त, भ्र्थात्‌ यदि स्वरित ह्वस्व है तो 
श्राधो मात्रा उदात्त, आधो अनुदात्त ; यदि स्वरित दोघं है तो एक मात्रा 
उदात्त एक मात्रा अनुदात्त ; यदि स्वरित दीघ है तो एक मात्रा 
उदात्त, एक मात्रा भ्रनुदात्त तथा यदि स्वरित प्लुत है तो डेढ़ मात्रा 
ल इ ग न 

; ह लिखा है कि 'उवट और अनन्त भट्ट 
सै बस दुन को ला में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सभी स्वरितों के 
WA आधो मात्रा उदात्त मानी है, शेष यथाक्रम श्राधी, डेढ़ 


पाणिनि की भ्रष्टाध्यायो) में “ऋग्वेद प्रातिशाख्य” के प्रथम मत 
- तथा 'तत्तिरोय प्रातिञ्ञार्पर' के ही मत का समर्थन मिलता है। पाणिनि की 
१. तस्यादित उदात स्वराद्धमात्रमू । वा० प्रा १.१२६ | 

२. स्वरितस्य स्वरस्यादावृदात्तं ज्ञातव्यं तच्च स्वराद्धमात्राकालम । 


यथेक्रमात्रो यदि द्विमात्रो यदि त्रिमात्र: स्वरस्तथाप्यद्धमदात्त परमनुदात्तम । 
भय तु स्वरिते उदात्तानुदातप्रविभागो द्रष्टव्य; । [ २६1 


द उदट, वा० प्रा० भा० १,१२६। 
३. वंदिक-स्वर-मीमांसा, To २२ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्वरित का स्वरूप द 


दृष्टि में भी स्तरित में प्रारम्भ की ग्राधो ह्वस्वमात्रा उदात्त होतो है!, शेष 
ग्रनुदात्त । तस्यादित उदात्तमधेहस्वम्‌ इस पाणिनि-सुत्र की व्याख्या में दो 
मत मिलते हैं। एक मत “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के प्रथम मत तथा तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्प' के मत से मिलता जुलता है तथा दुसरा मत “बाजसनेथि 
प्रातिश्चाख्य' तथा उवट के मत से मिलता जुलता है। 'काशिका' के अनुतार 
स्वरित के प्रारम्भ को ग्राघी मात्रा उदात्त होतो है, शेष ग्रनुदात्त। जब 
स्वरित za है तो आधी मात्रा उदात्त और शेष ग्राधी मात्रा अनुदात्त, जब 
स्त्रित दोघं है तो श्राघो मात्रा उदात्त और शेष डेढ़ मात्रा अनुदात्त; MU 
जब स्वरित प्लुत है तो आराधी मात्रा उदात्त, शेष ढाई मात्रा अनुदात। 
'काशिका? के व्याख्याकार जिनेन्द्रबुद्धि तथा ह्रदत्त का भी यही मत है। 
'सिद्धान्त कौमुदो' में भट्टोजि दीक्षित ने 'श्रष्टाध्यायो' सूत्र में आये 'हृस्वम्‌! 
पद को अविवक्षित माना है, क्योंकि उनके अनुसार, यदि 'हुस्वम्‌' पद को 
ग्रविवक्षित न माना जाय तो केवल ह्रस्व स्वरित में हो श्राधो मात्रा 
उदात्त होगी, दीर्घ या प्लुत स्वरित में उदात्तांश की प्राप्ति नहीं हो 
सकेगी । भट्टोजि दोक्षित के मत में यहां “हृस्वम्‌ पद अभिधेयार्थ में प्रयुवत 
नहीं है, बल्कि हस्व, दोघे तथा प्लुत तीनों का उपलक्षण है। लक्षणासे 
वह दोघं तथा प्लुत का भी बोध कराता है । इस प्रकार भट्रोज दोक्षित के 
मत में ह्वस्व, दीर्घ एवं प्लुत सभो स्वरितों में प्रारम्भ का श्रद्धभाग उदात्त 
होता है, शेष भाग अनुदात्तः । “सिद्धान्त कौमुदी' को टोका 'बालमनोरमा' 
में बासुदेव दीक्षित ने स्पष्ट रूप से इसी सिद्धान्त का समर्थन किया हः । 


१, तस्यादित उदात्तमर्घह्ृस्वम्‌ । पा० १.२.३२ । 


२. तस्य _स्वरितस्य आदावद्धेह्स्वमुदात्तम्‌ परिशिष्टमनुदात्तम्‌। हस्व- 
ग्रहणमतन्त्रम्‌ । सर्वेषामेव ह्सवदीषंप्लृतानां स्वरितानामेष स्वरविमागः। शिक्य- 
सित्यत्राडं मात्रा$$दित उदात्ता अपरार्धमात्रा अनुदात्ता एकधुतिर्वा । कन्या इत्यत्राद्धे- 
मात्रा$दित उदात्ता अध्यद्वेमात्रा अनुदात्ता । माणवका३ माणवक इत्यत्र!ड्वेमात्रा$दित 
उदात्ता अर्धतृतीयमात्रा अनुदात्ता । पा० का० १.२,३२। 


३. ह्स्वग्रहणमतन्त्रम्‌ । स्वरितस्थादितोइघेमुदात्त बोध्यम्‌ । उत्तराध॑ 
परिक्षेषादनुदात्तम्‌ ॥ पा० सि० को० १.२.३२ (१४) । 


४, तस्य स्वरितस्य आदितः पूर्वभागे अर्द्धहस्वमुदात्तम्‌ इत्यर्थः प्रतीयते । 
एवं सति दीर्धस्वरिते इयं व्यवस्था न स्यात्‌ । ग्रत भ्राह--हस्वग्रहणमतन्त्रम्‌ इति । 
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भट्टोजि दीक्षित तथा बालमनोरमाकार वासुदेव दोक्षित का मत 'वान्नसनेयि 
प्रातिशाख्य' के ऊपर आधारित है। ऐवा मालूम पड़ता है कि उवट, 


भट्टोजि दीक्षित तथा वासुदेव दीक्षित वाजसनेयि-शाखा वाले थे, इसी लिये 
उन्होंने भ्रपना मत 'वाजसनेयि प्रातिशारूय' के ऊपर आधारित क्रिया । 


'अष्टाध्यायी' के जिन भाष्यङारों ने 'ह्वस्वम्‌? पद को श्रविवक्षित 
माना है, उन्होंने सुत्राथं को समभने में एक मौलिक भूल की है। सुत्र में 
WAA पद को देखकर भाष्यकारो को ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या पाणिनि 
हृस्व स्वरितों में ही प्रारम्भ में उदात्तांश की व्यवस्था बता रहे हैं, दीर्घ 
तथा प्लुत स्वरितों में नहीं ? दोघं तथा प्लुत स्वरितों में भी तो उदात्तांश 
होता है। यही सोचकर उन्होंने 'हस्वम्‌! पद को ग्रभिधेया्थ की दुष्टि से 
अविवक्षित मानकर उसके लक्ष्यार्थ को ही प्रामाणिक माना। इस प्रकार 
इन भाष्यकारों,की दुष्ट में 'ग्रद्ध' पद का सम्बन्ध केबल ह्वस्व से ही 
नहीं है, बल्कि ह्वस्व पद से उपलक्षित दीर्घ तथा प्लुत से भो है। वस्तुतः, 
पाणिनि को यह मत अभिप्रेत नहीं था। जो वैयाकरण अरद्धमात्रा-लाघव 
से पुत्रोत्सव मनाते हैं, वे ही ऐसे पदों का प्रयोग सुत्र में क्‍यों करेंगे जो 
अविवक्षित क्रिवा अतन्त्र हो । यदि 'ह्वस्वम्‌' पद अविवक्षित था तो इसका 
प्रयोग ही पाणिनि ने क्यों किया ? बिना इसके प्रयोग के भी तो सूत्र का 
र्थे निकल सकता था कि उस स्वरित के ्रादि का अद्ध भाग उदात्त होता 
है । हस्व, दोघे या प्लुत कह कर उसी भ्रथं की पुनरावृत्ति करने की क्या 
आवश्यकता र ? पाणिनि सूत्र पर भाष्य तो लिख नहीं रहे थे। पाणिनि 
द्वारा सूत्र में प्रयुक्त एक स्वर, एक व्यञ्जन भी जब साभिप्राय है तो 
“हृस्वम्‌' पद को श्रविवक्षित कहना पाणिनि के ही सिद्धान्त का अपमान 
करना है। वस्तुतः, पाणिनि सूत्र में प्रथु क हसस्‍्वम्‌! पद के द्वारा यही 
दिखाना चाहते हैं कि स्वरित के प्रारम्भ में एक हस्वमात्रा की ग्राधी Ja 
उदात्त होतो है, शेष भ्रनुदात्त । अगर 'हृस्वम्‌' पद का प्रयोग सत्र में न 
करते तो यह श्रभिप्रेत अर्थ नहीं निकल सकता था । क्योकि इसके प्रभाव 

में भ्रद्धं पद से हस्व, दीर्घ, प्लुत सब में भ्रद्धंभाग उदात्त समभा जाता | 


पन्त अवानम्‌ । (तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते’ इति कोश:। न विद्यते तन्त्र वाच्यार्थलक्षणं 
WA यस्य तद्‌ अतन्त्रम्‌ अविवक्षितार्थकमित्यथः । हेस्वग्रहणं न कतंव्यमिति 
यावत्‌ । दीर्घस्वरितेऽप्युतर भागस्य वेदे अनुदात्तत्वदर्शंनादिति भाव: | 


सि० कौ०, बा० मनो०, १४। 
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स्वरित फा स्वरूप ११ 


भट्टोजि दीक्षित का इस पाणिनि-सूत्र का व्याख्यान 'वाजसनेयि 
प्रातिशाख्य' तथा उवट के भाष्य पर आधारित है । 


शिक्षा-प्रस्थों में 'नारदीय शिक्षा» 'शेशिरीय शिक्षा, 'कौहलि 
शिक्षा', 'याज्ञवल्क्य शिक्षा' आदि में इस विषय का विवेचन हुग्रा है । 
“नारदीय शिक्षा' के अनुसार स्वरित चाहे एकमात्रिक हो, चाहे द्विमात्रिक 
हो उसके प्रारम्भ की ग्राधी मात्रा उदात्त होती है, शेष अ्रनुदात्त' । 
यहां मात्रा का अभिप्राय हृस्व मात्रा से ही है। 'याज्ञवल्क्य शिक्षा के 
अनुसार स्वरित चाहे मात्रिक हो, चाहे हिमात्रिक हो उसके प्रारम्भ का 
ग्रर्धभाग उदात्त होता है'। कारिका में तस्यादितोञ्ढेमात्रा का प्रयोग 
हुआ है, जिसका अर्थ एक ह्वस्व मात्रा का अदङ्घभाग भो किया जा सकता 
है, किन्तु 'याज्ञबल्क्प शिक्षा को यह अभिप्रेत नहीं । “याज्ञवल्क्य शिक्षा 
सिद्धान्त में 'वाजसनेयि प्रातिशारुप! का ही भ्रनुसरण करती है। उससे 
इसका मतभेद नहीं । उसकी 'शिक्षावल्ली विवृत्ति' में अ्रद्धमात्रा का 
अर्थ 'अद्धेम' किया गया है, हस्त मात्रा का अर्द्ध नहीं । विवृत्तिकार ने 
wA को उद्धृत करते हुये उसमें प्रयुक्त हस्व पद को अविवक्षित 
माना है। 


स्वरित के स्वरूप के विषय में इतना निश्चित हो जाने पर 
कि उसका उदात्तांश प्रारम्भ में होता है झौर अनुदात्तांश अन्त में, तथा 
यह भी निश्चित हो जाने पर कि उसका कितना भाग उदात्त है और 
कितना ग्रनुदात्त है, अब यह प्रश्‍न उठता है कि यहां स्वरित को 
समाहारात्मक मानकर उसमें उदात्त-प्रनुदाति को जो व्यवस्था की गई 
है, बह सभी स्वरितों केःलिये सामान्य रूप से है या कुछ विशेष स्वरितों 
के लिये ही । इस विषय में मतभेद दिखाई पड़ता है । प्रातिशाख्यकारों 
तथा पाणिनि ने स्वरित की जो परिभाषा समाहारः स्वरितः के रूप 
भे की, वह स्वतन्त्र स्वरित के लिये हो प्रतीत होती है, आश्रित स्वरित के 
लिये नहीं । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में स्वरित का जहां MAI द्वारा उच्चरित 


१. मात्रिकं वा द्विमात्रं वा स्वर्यते यदिहाक्षरम्‌ । 
तस्यादितोऽद्वमात्रा बै शेषं तु परतो भवेत्‌ ॥ ना० शि० २.३.६। 


२, मात्रिकं वा द्विमात्रं वा स्वरितं यदिहाक्षरम्‌ । 
तस्यादितोऽहमात्रा वै शेषं च परतो भवेत्‌ ॥ या० शि०, १. ९१ । 
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होने का उल्लेख किया गया है! वहां स्वरित से तात्पर्य स्वतन्त्र स्वरित से 
ही है। उवट ने उसकी व्याख्या में कब तथा न्यक्‌ को उदाहरण के रूप में 
उद्धृत किया है, जो निश्चित रूप से स्वतन्त्र स्वरित के उदाहरण 
हैं। एकाक्षरसमावेशे पुर्वयोः स्वरितः स्वरः (ऋण प्रा० ३. ३), 
इस सूत्र के द्वारा भी स्वतन्त्र स्वरित का ही कथन किया गया है । 
तस्योदात्ततरोदात्तादर्धमात्राधेमेव वा (ऋण प्रा ३.४), ATIA: परः 
शेषः स उदात्तथृतिः । न चेदुदात्त वोच्यते किचित्स्व रितं वाक्षरं परम्‌ 
( ऋ० प्रा० ३.५-६), आदि सूत्रों के द्वारा स्वतन्त्र स्वरित के 
- उच्चारणगत वैशिष्टय का ही प्रतिपादन किया गया है। "तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य' के समाहारः स्वरितः (७.४०) की व्याख्या में सोमयार्थ 
ने 'चिभाष्य रत्न में जहां उदात्त ग्रौर अनुदात्त के समाहार अर्थात्‌ भेल से 
स्वरित होने की बात कही है, वहां उन्होंने उदाहरण के रूप कें 
ते$्रुवन्‌ को ही उद्धृत किया है जो निश्चित रूप से स्वतन्त्र स्वरित 
का ही रूप है। गार्ग्यंगोपाल यज्वा ने भी 'वेदिकाभरण' में उक्त सुत्र 
के भाष्य में सवारत के उदाहरण रूप में हांग्नेरास्यम को उद्धत 
क्रिया है, जो निश्चित रूप से स्वतन्त्र स्वरित के ही उदाहरण हँ । 
'काशिका' तथा 'सिद्धास्त कोमुदी' में पाणिनि के समाहारः स्वरितः, 
इस सूत्र के भाष्य में भीजो उदाहरण दिये गये हैं, वे स्वतम्त्र स्वरित 
के ही हैं। प्रातिशास्यक्रार तथा पाणिनि उदात्तपूर्वं स्वरित afa 
सामान्य स्वरित को स्वभावतः श्रनुदात्त मानते हैं, उसमें उदात्त और 
अनृदात्त का समाहार नहीं मानते। ऋग्वेदप्रातिशास्यकार का स्पष्ट 
कथन है कि उदात्तपूर्वं स्वरित को पद में अनुदात्त ही समझना चाहिये ।* 
AJIUA पदमेकवर्जम्‌ ( पा० ६. १,१५८) इस सूत्र के द्वारा पाणिनि 
भी यही बहना चाहते हैं कि एक उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित को छोड़कर 


Sh न आक्षेपंस्त उच्यन्ते । %० प्रा० ३.१ ; श्राक्षेपो नाम तियं गमनं 
गात्राणां वायुनिमित्तम्‌ । क्त | ARU उवट, ऋ० प्रा० भा० ३.१ | 


२. उदात्तपुर्व स्वरितमनुदा त्त पदेऽभ्षरम्‌ । ऋ० प्रा० ३.७ । 

एकस्मिन्पदे उदात्तपूर्व स्वरितमनुदात्त प्रत्येतव्यम । सांहितिकस्याय 
वर्मोऽनुदात्तस्य सत उदात्तपरस्य । उवट, ऋ० प्रा० भा०'३,५ | ; 

स्वा रोदात्तपरदचेत्‌ स्यात्‌ तदा निहत इष्यते । 

स्वरितस्यास्य मन्यन्ते परज्ञानं प्राकृतस्त्विति ॥ कौ० शि० १० | 
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एक पद के शेष वर्ण ग्रनुदात्त होते हँ । उदात्तपूवं स्वरित इसी भ्रनुदात्त 
की श्रेणी भें ग्रा जाता है। पाणिनि के उक्त सूत्र की व्याख्या में श्रीनिवास 
यज्वा ने अपनी 'स्वर सिद्धान्त चन्द्रिका में यही मत व्यक्त किया है 
कि जिस पद में जिस सूत्र से जितने उदात्त या स्वतन्त्र सवारत का 
विधान किया गया हो, उनको छोड़ कर शेष भ्रनुदात्त ही होते हैं।' 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' के तस्यादिरुच्चेस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदर्ध 
ह्रस्वस्य ( १. ४१ ), इस सूत्र में ग्राये उवात्तादनन्तरे से यह मालूम 
होता है कि उदात्त के ठोक पश्चात्‌ ग्राने वाले स्वरित में ही यह 
उदात्त-भ्रनुदात्त की व्यवस्था है, प्रभिनिहितादि स्वतन्त्र स्वरितों में 
नहीं । उक्त सूत्र के भाष्य में 'त्रिमाष्यरत्न' उदाहरण खूप में 
स इध्चानः (तै० सं० ४.४.४.५) को उद्धृत करता है, जो निदिचित रूप से 
उदात्तपूर्वं सामान्य स्वरित का उदाहरण है। किन्तु यह बड़ी विचित्र 
बात है कि जहां उदात्त और अनुदात्त के समाहार में उत्पन्न स्वरित का 
उदाहरण 'त्रिभाष्यरत्न' तथा 'वेदिक़ाभरण' में स्वतन्त्र स्वरित का 
मिलता हे, वहां उसके उदात्तांश तथा अनुदात्तांश की व्यवस्था बताने में 
उदात्तपूत्रं स्त्ररित का उदाहरण । उदात्तपूर्वं स्वरित में आदि को श्राघो 
हस्व मात्रा को उदात्त तथा शेष को ग्रनुदात्त मानना उसके समाहारत्व 
धर्मे की श्रोर ही संकेत है, किन्तु जहां स्पष्ट रूप से समाहारत्व रूप धर्म 
का उल्लेख किया गया है, {वहां उदात्तपूर्वं स्वरित का किसी ने 
उदाहरण नहीं दिया है। यदि उदात्तपूर्वं स्वरित में समाहारत्व धम 
ग्रभोष्ट था तो समाहारः स्वरितः इस सूत्र के भाष्य में उदाहरण 
रूप में निश्चित रूप से उदात्तपूर्वं स्वरित को भी रखना चाहिये या । 

प्रातिशाख्यों, शिक्षाश्नों तथा पाणिनि के अनुसार उदात्त के बाद 
WA वाले भ्रनुदात्त को स्वरित होता है, किन्तु उसके ग्रागे कोई 
उदात्त या स्वतन्त्र सवारत न हो । यदि उसके ग्रागे कोई दूसरा उदात्त 


१. यस्मिन्नेकस्मिन्पदे येन सूत्रेण यावन्त उदात्ताः स्वरिता वा विधीयन्ते 
तावतो वजंयित्वा शिष्टास्तत्पदस्था अचोऽनुदात्ताः भवन्तीति सूत्रार्थो निष्पन्न: । 


र स्व० सि० च० परि० सू. ५ । 
५. उदात्तपूव नियतं विवृत्तया व्यञ्जनेन वा । 


स्वयंतेऽन्तहितं न चेदुदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ ऋ प्रा० ३.१७ | 
उदात्तात्परोऽनुदात्तः स्वरितम्‌ । नोदात्तस्वरितपर: | 
त° प्र० १४,२९,३१ | 
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या स्वतन्त्र स्वरित ग्रायेगा तो वहां स्वरित न होकर श्रनुदात्त ही बना 
रहता है। किन्तु ग्रार्निवेश्यायन नामक ग्राचार्यं का मत है करि उदात्त 
के बाद श्राने वाला स्वरित हमेशा बना रहेगा, उसके ग्रागे भले कोई 
उदात्त य! स्त्रतन्त्र स्त्रित हो क्‍यों न आवे।' यही मत गाग्य, काश्यप 
तथा गालव का भी है ।' केवल उदःत्त के बाद आने वाले स्वरित के 
ही ग्रस्तित्व का उदात्त या स्वरित परे रहने पर निषेध न कर सभी 
प्रकार के स्वरितों का निषेध कुछ शाखा वाले करते हैं ।\ वाजसनेयि- 
शाखा के 'शतपथ ब्राह्मण? में स्वरित की सत्त। नहों' । 'शतपथ' के समान 
ही ताण्डय और भाल्लवि शाखा फे wana स्वरित की सत्ता नहीं" | 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि अधिकांश शाखाओं में उदात्त के वाद ग्राने 
वाले स्वरित को स्वरित के रूप में स्वीकार हो नहीं किया जाता था । 
उसको वस्तुतः अनुदात्त ही माना जाता था । 'शतपथ ब्राह्मण’ थ्रादि में तो 
स्वतन्त्र स्वरित की भी सत्ता मान्य नहीं थी। काण्व शाला की संहिता 
में सभी स्वरित, उदात्त या स्वतन्त्र स्वारित परे होने पर श्रनुदात्त ही 
माने जाते हैं। उनका स्वरितत्व नहीं रहता, जैसे -बीर्स मयि धेहि 
(का० Ao २१.१.८) । 'तेत्तिरीय प्रातिशाख्य' के भाष्यकार गाग्यंगोपाल 
यज्वा ने लिखा है कि उदात्त के बाद भ्राने वाला स्वरित वस्तुतः स्वरूप से 
स्वरित नहीं होता । वह प्रनुदात्त का आदेश मात्र है। वह स्वाभाविक 
स्वरित नहीं है । ये सब नैमितिक अर्थात्‌ किसो निमित्त से होते हैं, जैसे-- 
अनमीवा अयक्ष्माः (तै० सं० १.१.१.१) । इसमें पुर्वेवर्ती उदात्त saka का 


1. नारिनिवेश्यायनस्य । ते० प्रा० १४.३२ । 
२. नोवात्तस्वरितोदयमगाग्यंकाइयपगालवानाम्‌ । पा० ८.४.६७ | 
३. सर्वो नेत्येके सर्वो नेत्येके । तै० प्र[० १४.३३ | 
डर दवो । वा० प्रा० १,१२९ ; दौ स्वरावुरातानुशातो भाषितलक्षितौ 
शतपथब्राह्मण आहुः | उवट, वा० प्रा० भा० १,१२९ | 
ब्राह्मणे तूदात्तानुदात्ती भाषिकस्वरी । प्रति» परि० १.८। 
4. शेतपथवत्‌ ताण्डिभाल्लबिनां ब्राह्मणस्वरः । भा० परिः ३.१५ | 
द्विठोयप्रथमावेती ताण्डिभाल्लविनां स्वरौ । 
तथा शातपथावेतौ स्वरी वाजसनेथिनाम्‌ ॥ ना० शि० १.१.१ ३ । 
छन्दोगानां बाजसनेमिनां च ब्राह्मणी गाथास्वरो प्रथमद्वितीयौ भवतः | 
. शोभाकर, ना० शि० टी १.१.१२ | 
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निमित्त है । इसी प्रहार 'प्रडगसुक्थम्‌' (ते० सं० ४.४.२) में भी स्वरित 
पूर्वेवर्तो उदात्त के कारण है। ये प्रकृत्या अनुदात्त ही हैं। जिस प्रकार 
पितृणाम्‌ में जो णकार है वह ऋकार के कारण है, उसका प्रकृतिरूप नकार 
है, उसो प्रकार वर्ण-प्रंहित। के प्रसंग में उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः के 
द्वारा जहां स्त्रित का विधान है, वहां वर्ण को प्रकृति भ्रनुदात्त हो है। पूवे 
उदात्त के निमित्त स्वरित हुआ है, ऐसा समझना चाहिये । इसी बात का 
कथन उत्तरोक्त इलोक में किया है-- 


नीचं प्रकृत्या सकलमुदात्तादन्यदक्षरम्‌ | 
सोदात्ते निरुदात्ते तु पदे यत्स्व रितात्तथा ॥।' 


समाहारः स्वरितः को सभी स्वरितों की परिभाषा समभकर 
श्री शिवरामकृषण शास्त्री ने 'स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका' की भूमिका में 
पाणिनि को परिभाषा के साथ भारतीय परम्परागत स्तरित के उच्चारण 
Kaja दिखाने का प्रयत्न किया है। यदि शास्त्री जी 'समाहारः 
स्वरितः को स्वतन्त्र स्वरित का हो लक्षण मान लेते, जैसा कि पाणिनि को 
अभिमत था, तो उनके स्वरित-विषयक मत के साथ पाणिनि का मत 
बिल्कुल मिल जाता और पाणिनि के ऊपर परम्परा के त्याग का आरोप 
नहीं लगता । वस्तुतः स्वतन्त्र स्वरित तथा सामान्य स्वरित दोनों भिन्न 
स्वर हैं । 
यह बात मान लेने पर कि समाहारः स्वरितः, यह लक्षण 
स्वतन्त्र स्वरित का है, आश्रित स्वारित का नहीं, और यह कि दोनों स्त्रर 
भिन्न हैं, यह प्रश्न उठता है कि उनका नाम समान क्यों ? यदि स्वतन्त्र 
स्वरित में ही स्वरित का लक्षण घटता है तो श्राश्रित स्वरित को क्यों 
स्वरित कहा गया ? उसे किधी दूसरे नाम से क्यों नहों पुकारा गया ? 
पाणिनि ने भी तो आश्रित स्वरित को स्वरत नाम से ही उसकी सत्ता 
स्वोकारकी है। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इस सूत्र में निश्चित रूप 
से उदात्तपूर्व स्वरित के लिये ही स्वरित शब्द का प्रयोग किया गया है । 
यदि यह स्वरित प्रकृत्या अनुदात्त है तो इसे अनुदात्त हो क्यों नहीं कहा ? 
इससे मालूम पड़ता है कि इसमें भी कोई ऐसी विशेषता है जो स्वतन्त्र 
स्वरित में है, जिसके कारण उसे भी स्वरित कहा गया है। बात यह है कि 
समाहार! स्वरितः यह तो निश्चित रूप से स्वतन्त्र स्वरित का ही लक्षण 


` १, तै, प्रा, वै, १४, २९। 
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है, भ्राश्रित स्वरित का नहीं, किन्तु आश्वित स्वरित का जो स्वरितत्व है 
वह वास्तविक नहीं अनुकरणात्मक है, या स्वतन्त्र स्वरित के सादृश्य पर 
है । स्वतन्त्र स्वरित में. उदात्त और अनुदात्त दोनों का एक वणे में समाहार 
होता है, जैसे-कत्या । किन्तु ग्राश्रित स्वरित में उदात्त भर अनुदात्त 
एक वर्ण में समाहृत नहीं होते, साथ होते हैं, जैसे- इन्द्र । कन्या 
में जो स्वरित है वह उदात्त ग्रौर अनुदात्त का समाहार₹ है, किन्तु न्त्र पर 
जो स्वरित है वह समाहारात्मक नहीं, उदात्त के बाद आने वाले भ्रनुदात्त 
का ही स्वरित नाम हो गया है। उदात्त ग्रौर अनुदात्त के समाहार से उत्पन्न 
स्वतन्त्र सवारत के ही ग्रनुकरण पर उदात्त के बाद ाने वाले अनुदात्त को 
भो स्वरित मान लिया जाता है, वस्तुतः वह प्रकृत्या स्त्ररित होता नहीं । 
स्वतन्त्र स्वरित जो एक वर्ण पर उदात्त और ग्रनुदात्त के समाहार रूप में 
होता है, उती के सादुरय या ग्रनुकरण से पास-पास रहने वाले उदात्त और 
अनुदात्त में अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। दोनों में अन्तर यही है कि 
एक में उद।त्त-अनुदात्त का समाहार है आर दुसरे में उदात्त के बाद 
अनुदात्त का स्वरितत्व अनुकरण से है। दोनों के एक नामकरण का एक 
दूसरा क।रण यह भी है कि दोनों गिरने वाले स्वर हैं। aaa स्वरित 
में जो उदात्तांश होता है वह उदात्ततर होता है अर्थात्‌ उदात्त से कुछ 
ऊँचा होता है। स्वतन्त्र स्वरित उदात्त से कुछ ऊँचा उठ कर पुनः गिरना 
शुरू होता है और गिर कर उदात्त-भूमि पर आता है। किन्तु उदात्तपूर्व 
स्वरित नीचे गिर कर अनुदात्त-धरातल पर ग्रा जाता है, या अनदात्त से 
कुछ ऊपर रहता है, लेकिन किसी हालत में उदात्त-घरातल पर नहीं 
होता । स्वतन्त्र स्वरित का गिरना उदात्त-भूमि पर होता है, जबकि 
आश्रित, स्वरित का गिरना उदात्त-भूमि से नीचे होता है । इनके 
उच्चारणगत वेशिष्ट्य .का विवेचन “स्वरित का उच्चारण' नामक 
अध्याय में किया जायेगा । - 
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अध्याय २ 
स्वरित के भेद 


प्रातिशाख्यों तथा रिंक्षा-ग्रभ्थों में स्वरित के कई भेद मिलले हैं। 
कुछ संहिताओं में तो उनमें से कुछ स्वरितों का स्वराख्धन-प्रकार भी 
ग्रलग-प्रलग है । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य, "तैत्तिरीय प्रातिशाख्य", 'कौहलि 
शिक्षा", "माण्डूकी शिक्षा", 'नारदीय शिक्षा” तथा 'शेशिरीय शिक्षा" में 
स्वरित फे सात भेद बताये गये हैं। इनमें किसी-किंसी स्वरित-भेद 


१, धऽ प्राe में सात प्रकार के स्वरितों का एकत्र उल्लेख नहीं किया 
गया है । ऋ० प्रा के निम्नलिखित कारिका में पांच ही स्वरित-भेदों का उल्लेख है-- 
वेवृत्ततै रोव्मञ्जनो क्षेप्राभिनिहितौ च तान्‌ । 
प्रहिलष्टं च यथासंधि स्वारानाचक्षते पृथक्‌ ॥ ३.१८। 
इन पांच प्रकार के स्वरितों के अतिरिक्त दो प्रकार के गोर स्वरित दै जिसका 
उल्लेख 'उदाक्षपूर्व स्वरितमनुदात्तं पदेऽक्षरम्‌' (Wo Mo ३.७) तया 'ग्रतोऽन्रस्व रितं 
स्वारं जात्यमाचक्षते पदे’ (Wo प्र० ३.८) में किया गया है । 
२. तै० प्रा अध्याय २०, सूत्र १-७। 
३. स्वारास्सप्तविधा ज्ञेया वक्ष्यन्ते ते विशेषतः । 
नित्यः क्षेप्रोऽभिनिहिततः प्रदिलष्टः प्रातिहतस्तथा 
पादषुत्तस्तथा तै रोव्यञ्जनस्वरितोऽपि च ॥ कौ० शि० ८ | 
४, सप्तस्वरान्‌ प्रवक्ष्यामि तेषां चेव बलाबलम्‌ । 
लक्षणानि च सर्वेषां युक्तस्तानि निबोध मे ॥ 
अभिनिहिसः प्राकृप्रषिलष्टो जात्यः क्षेप्रश्‍च पादवृत्त शच । 
तैरोव्यञ्जन: षष्ठस्तिरोविरामश्च सप्तमः ॥ मा० शि० ७,१-२। 
जात्यः क्षप्रोऽभिनिहितस्तंरोव्यञ्जन एव च । 
तिरोधिरामः प्रष्दिलष्टः पादघृत्तरच सप्तमः ॥ ना० शि० १.८.१० 1 


९. सप्तस्वरात्‌ प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु लक्षणम्‌ । शे० शि० २३२ । 


५ 


१७ 
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के नाम में भ्रत्तर है। 'वाजसनेयिप्रातिशार्य१ तया 'याज्ञवल्क्य शिक्षा? 
में स्वरित फे आठ भेद बताये गये हैं। वे म्राठ भेद ये हुँ--(१) जास्य, 
(२) प्रभिनिहित, (३) क्षैप्र (४) प्रश्लिष्ट, (५) तैरोव्यञ्जन, 
(६) तैरोविरामक, (७) पादवृत्त, तथा (८) ताथाभाव्य । 


इन स्वारत-भेदों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है— 
(९) स्वतन्त्र स्वरित, तथा (२) सामाष्य या नैमित्तिक स्वरित । सामान्य 
स्वरिस के प्रम्तगेत तैरोव्यञ्जन, तैरोविरामक, पादवृत्त तथा ताथाभाव्य, 
आर स्वतन्त्र के भ्रम्तगंत जात्य, अ्रभिनिहित, क्षैप्र तथा प्रदिलष्ट स्वरित 
्राते है। स्वतन्त्र स्वरित के भी दो वर्ग किये जा सकते हें- एक, 
संघिब तथा दूसरा, असंघिज । श्रभिनिहित, क्षेत्र तथा प्ररिलष्ट 
संघिज स्वतभ्त्र स्वरित के श्रस्तगंत ग्राते है और जात्य स्वरित ग्रसंघिज 
स्वतन्त्र स्वरित के न्तर्गत आता है। इसको निम्नलिखित वृक्ष द्वारा 
इस प्रकार दिल्लाया जा सकता है-- 


स्वरित 
| 
|. | 
स्वतन्त्र स्व० सामान्य स्व० 
] अ wila 
सन _ 


| 
| पादवृत्त तैरोवि० तेरोब्य> ताथाभाव्य प्रातिहृत 


; | 
सघिज ग्रसं धिज 
10 | 


[S| 


अभिनिहित क्षैप्र प्रश्लिष्ट जात्य 
Me 
१. वाढ प्रा’ श्रध्याय १, सूत्र १११-१२० | 
२. अष्टौ स्वरान्‌ प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु लक्षणम्‌ । 
जात्योऽमिनिहितः क्ष्रः प्ररिलष्टक्च तथाऽपरः । 


तेरोव्यञ्जनसंज्ञरच तथा तेरोविरामकः । : 
पादवृत्तो भवेबुत ताथाभाव्य इति स्वरा: ॥ या० शि० १,७ ६-७ | 
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स्वतन्त्र स्वरित 


जिस प्रकार एक पद में सामान्य रूप से एक वर्ण उदात्त होता है, 
उसी प्रकार स्वतन्त्र स्वरित भी एक पद में ग्रकेला होता है । एक पद में 
एक से ग्रधिक्र उदात्त वर्णों की सत्ता हो सकती है, किन्तु ऐसा कोई पद 
नहीं जिसमें एक से अ्रधिक स्वरित की सत्ता हो। जिस प्रकार उदात्त 
कभी अनुदात्तपूर्वं या कभी अपूर्व हो सकता है, उसो प्रकार स्वतन्त्र 
स्वरित भी श्रनुदात्तपूर्व या अपुवै होता है। इस स्वतन्त्र स्वरित को 
मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है--संधिज श्रौर असंधिज। 
उदात्त और अनुदात्त की संधि से उत्पन्न स्वरित को 'संधिज स्वरित' 
कहते हैं । 


संधिज स्वरित, जैसा कि नाम से हो ज्ञात होता है, दो स्वरों को 

संधि से उत्पन्न होता है । पूंपदाम्त अच्‌ तथा उत्तरपदादि भ्रच्‌ , जिनकी 
संधि होती है, स्वर-घर्म की दृष्टि से छः प्रकार के हो सकते हैँ-(१) दोनों 
उदात्त हो सकते हैं, (२) दोनों भ्रनुदात्त हो सकते हैं, (३) पूर्वपदान्त 
उदात्त एवं उत्तरपदादि श्रनुदात्त हो सक्ता है, (४) पूर्वेपदान्त 
अनुदात्त एवं उत्तरपदादि उदात्त हो सकता है, (७५) पुर्वपदाश्त 
स्वरित तथा उत्तरपदादि उदात्त तथा (६) पूर्वपदान्त स्वारित तथा 
उत्तरपदादि अनुदात्त हो सकता है । प्रथम, तृतोय तथा चतुर्थ 
अवस्था के संधिज स्वर के लिये पाणिनि ने एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
( पा० ८, २. ५) तथा स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ( पा० ८. २. ६), 
इन सूत्रों का विधान किया है । प्रथम और चतुर्थ श्रवस्था में 
एकादेश निश्चित रूप से उदात्त होगा, इसमें पाणिनि ग्रौर सभी प्राति- 
शाख्यकार एकमत हैं । तृतीय ग्रवस्था वाली संधि में हो विकल्प 
है। पाणिनि ने स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ का जो विकल्प दिया है वह 
इसी के लिये है । अर्थात्‌ पूर्वपदान्त उदात्त हो और उत्त रपदादि भ्रनुदात्त 
हो तो वहां पाणिनि के अनुसार उदात्त भो हो सकता है और स्त्ररित भी 
हो सकता हे । पाणिनि ने यह जो विकल्प दिया उसकी उन्होंने व्यवस्था 
नहीं बताई कि कहाँ उदात्त और भ्रनुदात्त की संधि उदात्त होगी और 
कहां स्वरित होगी । किम्तु पाणिनि ने जो यह विकल्प दिया है वह 
` वेदिक .भाषा में व्यवस्थित है। प्रातिशार्यों में इसकी व्यवस्था इस 
प्रकार की गई है-पूर्वपदान्त उदात्त-धमंवान्‌ AA तथा उत्तरपदादि 
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ग्रनुदात्तःधर्मवान्‌ भ्रच्‌ को संधि से जो स्वर उत्पन्न होगा वह निम्नलिखित 
श्वस्थाओओों में स्वरित होगा ।' 

१. (क) पुर्वेपदान्त उदात्त-धर्मवान्‌ ह्वस्व 'इ' तथा उत्तरपदादि 
भ्रनुदात्त-धमंवान्‌ अनुदात्त ह्वस्व 'इ' की संधि में संधिज 
स्वर स्वरित होता है। 

(ख) 'वैत्तिरीय प्रातिशाख्य’ के अनुसार पुर्वंपदान्त उदात्त- 
धर्मवान्‌ हस्व 'उ' तथा उत्तरपदादि अनुदात्त-धर्मवान्‌ 
हस्व 'उ' की संधि से जो स्वर उत्पन्न होता है वह 
स्वरित होता है । 

(ग) माण्डूकेय के अनुसार ध्ररिलष्ट के सभी रूपों में, जिनमें 
उदात्त पहले है और अनुदात्त बाद में, संघिज स्वर स्वरित 
होता है। 

र्‌. पूर्वपदान्त उदात्त-धर्मवान्‌ 'इ” या 'उ' तथा उत्तरपदादि 

अनुदात्त-धगवान्‌ किसी असमान स्वर की संधि से जो स्वर 
उत्पन्न होता है वह स्वरित होता है। 

३. पूरवपदाभ्त उदात्त-धर्म वान्‌ 'ए' या 'ओः तथा उत्तरपदादि 

अनुदात्त-धमवान्‌ 'भ्र' की संधि से जो स्वर उत्पन्न होता 
है वह स्वरित होता है। 


इन तीन ग्रवस्थाग्रों मै जो संघिज स्वरित होता है उनको क्रमशः 
प्रश्‍िलष्ट, क्षेत्र तथा अभिनिहित स्वरित कहते हैं। इन भ्रवस्थाग्ों के 
झतिरिक्त सर्वत्र पूर्वपदाभ्त उदातत-धर्मवान्‌ 7 तथा उत्तरपदादि 
अनुदात्त-धमेवान्‌ भ्रच्‌ को संधि से जो स्वर उत्पन्न होता है वह निश्चित 
रूप से उदात्त होता है ।' पूर्वोक्त अ्रवस्थाओं में होने वाले स्वरितों का 
क्रमशः नीचे उल्लेख किया जाता है। 
१, प्रश्लिष्ट स्वरित-लोकिक संस्कृत में जिसे दीघ॑संधि, 
गुणसंघि तथा वृद्धिसंध कहा जाता है उसी का प्रातिशाख्यों में प्ररिलष्ट 


रू मम 3८ 


१. इकारयोइच प्रश्‍लेषे क्षेत्राभिनिहितेष्‌ च । 
उदात्त पर्वरूपेषु शाकल्यस्यंवमाचरेत्‌ ॥ १६० प्रा० ३,१३। 
२. उदात्तवत्येकीभाव उदात्तं संध्यमक्षरम्‌ । ऋ प्रा, ३,११। 
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संधि के नाम से उल्लेख किया गया है । प्रश्लिष्ट स्वरिति इस नाम से 
ऐसा मालूम पड़ता है कि सर्वत्र जहां प्रदिलष्ट संधि हुई हो वहाँ यह 
प्रश्लिष्ट स्वरित होना चाहिये, किन्तु बात ऐसी नहीं है । जहां-जहां 
प्ररिलष्ट संधि होगी, वहां-वहां प्ररिलिष्ट स्वरित हो, यह आवश्यक नहीं । 
किन्तु, जहां-जहां प्र दिलष्ट स्वरित होगा, वहां-वहां निश्चित रूप से 
प्रश्लिष्ट संधि होगी । प्रश्लिष्ट स्वरित प्रश्लिष्ट संधि को एक विशेष 
अवस्था में होता है । जब पूरवपदान्त में हृस्व 'इ' तथा उत्तरपदादि में 
हृस्व 'इ' हो और पूर्वेपदान्त अच्‌ (स्वर) उदात्त हो तथा उत्तरपदादि 
भ्रच्‌ (स्वर) भ्रनुदात्त हो तो दोनों की संधि से जो दोघे 'ई? स्वर उत्पन्न 
होता है वह स्वरित होता है', जैसे-स्चि+इव=स्जुचींच (ऋ० वे० १०. 
९१.१४) । पूर्वेपदान्त तथा उत्तरपदादि दोनों में से कोई एक भी दीघं 'ई' 
हुआ तो प्रश्लिष्ट स्वरित नहीं होगा । वहां दोनों की संधि से उत्पन्न स्वर 
उदात्त होगा, जैसे-हि + ईम्‌ + इद्धः = हीसिद्धः (ऋण० वे० १०.४५.४) | 
यहां पूर्वपदान्त उदात्त-धमवान्‌ ह्वस्व 'इ' है, किन्तु उत्तरपदादि में दीघे 
इ? हे, इसलिये यहां दोनों को संधि में प्रश्लिष्ट स्वरित नहीं होगा । 
प्रश्लिष्ट संधि का यह रूप 'ऋग्वेद-संहिता', 'वाजसनेयि-संहिता', 
'सामवेद-संहिता', 'ग्रथर्ववेद-संहिता' तथा 'मंत्रायणो-संहिता' में 
मिलता है। 


'तैत्तिरीय घ्रातिशाख्य' के अनुसार उदात्त ह्रस्व 'उ' तथा अनुदात्त 
हस्व 'उ' की संधि से जो स्वर उत्पन्न होता है वह स्वरित न होकर 


१, इकारयोशच प्रसलेषेः` ` ``"'"` | 

उदात्तपूवेरूपेषु शाकल्यस्यैवमाचरेत्‌ ॥ ऋ० प्रा, ३.१३। 

इवर्ण उभयतो ह्लस्वः प्रदिष्ट; । वा० प्रा० १,११६। 

पूर्वो हृस्व इकार उदात्तः परश्च YA इकारोऽनुदात्तस्तयोः परस्पर- 
प्रश्लिष्टे प्रदिलष्टः स्वरो भवति । उवट, वा० Mo भा० १,११६ | 

इवणंमुभयतो ह्लस्वमुदात्तपूर्वमनुदात्तपरं स्वरितम्‌ । वा० प्रा० ४.१३३ । 

इकारयोः प्रादिलष्टः | २० प्रा० ३.५६ । 

इकारो यत्र दृश्येत इकारेणेव संयुतः । 

उदात्तश्चानुदात्तेन प्रदिलष्टो भवति स्वरः।। या० शि० १,८१ । 

इकार यत्र पश्येयुरिकारेणेव संयुतम्‌ । 

उदात्तोऽप्यनुदात्तस्य प्राक्‌ प्रधिलष्टोऽरभीन्धतामपि ॥ मा० शि० ७.४ | 
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उदात्त ही होता है। इसलिये 'तेत्तिरीय प्रातिशाख्य' के मत में दो हुस्व 
इकारों की संधि में प्रश्लिष्ट स्वरित नहीं होता । 'तेत्तिरीय प्रातिशारूय' 
के श्रनुसार जब पूर्वपदान्त में YA 'उ' हो तथा उत्तरपदादि 
में हस्व 'उ' हो, और पुर्वपदान्त उदात्त धमेवाला हो तथा उत्तरपदादि 
ग्रनुदा्त धमेवाला हो तो दोनों को संधि से जो स्वर उत्पन्न 
होता है, वह स्वरित होता है श्रौर वह प्रश्लिष्ट संधि सें होने के 
कारण प्रश्लिष्ट स्वरित कहलाता है जेसे-सु + उद्गाता ऱ्स्सदगाता 
(ते० सं० ७.१.८) ; दिश्चु + उपच-दिक्षूप (तै० सं० ५.५.५) । 'तैत्तिरीय 
संहिता में प्रदिलष्ट स्वरित हुस्व 'उ' तथा “उ” की संधि में हो देखा जाता 
है । ऐसे स्थलों पर 'क्र्ग्वेद-संहिता', 'ग्रयवंवेद-संहिता', 'वाजसनेयि- ` 
संहिता', 'सामवेद-संहिता' एवं 'मैत्रायणी-संहिता' में संधिज स्वर स्वरित 
च होकर उदात्त ही होता है । 


यहां प्रश्लिष्ट स्वरित के विषय में एक प्रश्‍न, यह उठता है कि ऋग्वेद 
में उदात्त-धमवान्‌ पूर्वपदान्तीय हस्व 'इ' तथा अनुदात्त-वरमवान उत्तर- 
पदादि हृस्व 'इ' की संधि में तथा 'तेत्तिरीय-संहिता! में उदात्त-धर्म वान्‌ 
पुर्वपदान्तीय हुस्व 'उ' तथा अनुदात्त-धर्मवान्‌ उत्त रपदादि हस्व 'उ! की 
संधि में जब संघिज स्वर स्वरित होता है तो इनके दोघं रूपों में संधिज 
स्वर स्वरित क्यों नहीं होता ? दोनों पदान्तीय तथा पदादि सें ह्वस्व 
इ' या 'उ' के होने पर स्वरित का तो निश्चित रूप . से विधान 
किया गया है, किन्तु तीन भ्रवस्थाग्रों में-(१) पदान्तीय हुस्व 'इ' या 
उ तथा पदादि दोघे 'ई' या 'ऊ' में, (२) पदान्तीय दोघे 'ई' या 'ऊः 
तथा पदादि हस्व इ' या 'उ' भ (३) पदान्तीय दीर्घं °? 
या 'ऊ' तथा पदादि दीर्घं 'ई' या 'ऊ' में--संधिज स्वर स्वरित 
` नहीं होता। द्वितीय अवस्था में संघिज्ञ स्वर स्वरित न होमे का 
कारण ह्विटनी यह बताता है कि (पुर्वपदान्तीय दोघं 'ई! या 'ऊ' 
हस्व “इ या 'उ' से सबल होने के कारण तथा उदात्त-धर्मवान्‌ होने के 
कारण उत्तरपदादि कमजोर स्वर अनुदात्त-घर्मवान हरस्व “इ! या ‘३? को 
आत्मसात्‌ कर लेता है । इस प्रकार पूर्व स्वर बलवान्‌ होने के कारण 


——. 
a 


१. ऊमावे प्रश्लिष्ट; । ते प्रा २०,५ । 
इयोरकारयोस्संधावुदात्तपरयोः क्रमात । 
तत्र यस्स्वयंते स्वारः प्रश्निष्टस्सोऽभिधीयते ॥ कौ० शि० १६। 
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संघिज स्वर उदात्त ही होता है, स्वरित नहीं, जेसे-पणी--इव = 
पुणीब॑ (भ्र वे० ५. १४. ११) ; म॒ही+-इयम्‌ = सुहीयम्‌ ( झ० वे० 
९.१०.१२) । यहां एणींब तथा सहायम्‌ नहीं होगा। वस्तुतः यहां 
उदात्त शार अनुदात्त का समाहार न होकर एकादेश हो होता है। 
प्रथम अवस्था के विषय में ह्विटनी ने वेयाकरणों तथा प्रातिशाख्यकारों 
के द्वारा प्रतिपादित नियम के विरुद्ध एक सुझाव दिया है। उसका 
कहना 'है कि उदात्त-धर्मवान्‌ ह्रस्व 'इ' तथा भ्रनुदात्त-ध्मंवान्‌ 
ह्रस्व 'इ' को संधि में जब संघिज स्वर स्वरित होता है, जिसमें 
श्रनुदात्त स्वरित के प्रन्तिम भाग में वर्तमान रहता है, तो पूर्वपदादि 
ह्वस्व 'इ? या '३' उत्तरपदादि दोघं 'ई' या ऊ' की संधि में भी 
भ्रनुदात्तांश उपस्थित होना चाहिये, क्योंकि जब हुस्व 'इ' या 'उ', जो 
दीर्घं ई? वा 'ऊ' से कम प्रबल है उनक्रा स्वर वर्तमान है, तो उत्तरपदादि 
दीर्घे 'ई' या 'ऊ' का अनुदात्तांश भी संधिज स्वर में वतमान रहना चाहिये 
झौर यहां स्वरित में भ्रनुदात्तांश हुस्व 'इ' या 'उ' को अपेक्षा अधिक 
होना चाहिये । ह्विटनी का कथन है कि इस प्रकार के उदाहरण, जिनमें 
पूर्वपदास्तीय उदात्त-धर्मवान्‌ ह्रस्व 'इ' या '3' हो तथा उत्तरपदादि 
ग्रनुदात्त-धर्मवान्‌ दोघे 'ई! या 'ऊ हो, इतने कम थे कि इनमें संघिज स्वर 
स्वरित होने का प्रातिशाख्यकारों ने ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने जो 
उदाहरण दिये वे ग्रपने स्वर नियम को पुष्ट करने के लिये ही दिये । 
ऐसा उन्होंने नहीं किया कि ऐसे उदाहरणों में भी प्ररिलष्ट स्वरित हो सके, 
इसके लिये अपने स्वरनियम में कोई सुधार करे ।* 'वाजसनेयि प्रातिशार्य' 
ग्रपवाद रूप में एक ही पद दीक्षित (चि + द्वेक्षित) (Jo य० Ho २२.८) 
उपस्थित करता है, जहां उत्तर-पदादि श्रनृदात्त-धर्भ वान्‌ दोघं ई' होने पर 
भी प्ररिलष्ट स्वरित होता है। ह्िटनी के मत भें ऐसे भ्रत्य उदाहरणों में 
भी प्ररिलष्ट स्वरित होत। चाहिये । तृतीय अवस्था के विषय में ह्विटनी 
ने कुछ नहीं कहा दै! प्रातिशाख्यक्ारों तथा वेयाकरणों ने पदान्तीय 
दीघ 'ई' या 'ऊ' तथा पदादि दीर्घं 'ई' या 'ऊ' का -उल्लेख नहीं किया है, 
क्योंकि संहिताश्रों में ऐसे उदाहरण ही नहीं मिलते ।\ 

१. ह्विटनी, Ao Mo ३.५६। 

२. वहा। 

३. वही। 


° 
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प्रश्लिष्ट स्वरित का जब सामान्य रूप से विवेचन करते हैं तो यह 
प्रश्‍न उठता है कि एक तरफ ऋग्वेद, “वाजसनेयि-संहिता', 'मेत्रायणी- 
संहिता' तथा 'सामवेद-संहिता' में उदात्त-धर्म वान्‌ पूर्वेपदाश्तीय इकार तथा 
भ्रनुदात्त-धर्मवान्‌ उत्तरपदादि इकार की संधि में संधिज स्वर स्वरित होने 
आर दूसरी तरफ 'तेत्तिरीय-संहिता' मे उदात्तःधर्मवान्‌ पूर्वपदाध्तोय उकार 
तथा भ्रनुदात्त-धमंवान्‌ उत्तरपदादि उकार की संधि में संघिज स्वर स्वरित 
होने का क्या कारण है ? जिस प्रकार “ऋस्वेद', 'ग्रथवंवेद' 'वाजसनेयि- 
संहिता', 'सैत्रायणी-संहिता’ तथा 'सामवेद' में पदान्तीय तथा पदादि 
दो इकारों की संधि में संधिज स्वर स्वरित होता है, उसी प्रकार 
'तेत्तिरीय-संहिता’ में भी पदाम्तीय तथा पदादि दो इकारों की संधि में 
संधिज स्वर स्वरित क्यों नहीं होता ? तथा जिस प्रकार 'तैत्तिरीय-संहिता' . 
में पदान्तीय तथा पदादि दो उकारों की संधि में संधिज स्वर स्वरित होता 
है उसी प्रकार ऋग्वेद” 'झथवंवेद', 'वाजसनेयि-संहिता', 'मेत्रायणी- 
संहिता? तथा 'सामवेद' में भी पदान्तीय तथा पदादि उकारों की संघि में 
संधिज स्वर स्वरित क्यों नहीं होता ? वास्तव में यह एक बड़ा जटिल 
प्रश्न है। हिटनी के ग्रनुसार 'ऋग्वेद' तथा “प्रथवेवेद' में उदात्त-घर्मवान्‌ 
पदान्तीय 'उ' तथा ग्रनुदात्त-घमंवान्‌ उत्तरपदादि “उ' के संघिरूप का 
ही अभाव है । यही कारण है कि "ऋग्वेद प्रातिशाख्य' तथा 'ग्रथवैवेद 
प्रातिशाख्य' में पदाश्तीय तथा पदादि उकारों की संधि में संधिज स्वर 
स्वरित होने का उल्लेख ही नहीं किया गया है। “वाजसनेयि प्रातिशाख्य' 
में मी इसका उल्लेख नहीं मिलता । यह बात मानी जा सकती है कि 
उदात्त-धर्मवान्‌ पदान्तीय 'उ' तथा अनुदात्तःधर्मवान्‌ पदादि 'उ' की 
संधियों का ऋग्वेद” तथा 'श्रयवेवेद' में प्रभाव होने के कारण इनके 
प्रातिशाख्यों में इस संधिज स्वरित का उल्लेख नहीं za, किन्तु 'तैत्तिरीय- 
संहिता' में तो उदात्त घमंवान्‌ पदान्तीय 'इ' तथा भ्रनुदात्त-धर्म वान्‌ उत्तर- 
पदादि “इ” के संघिरूप मिलते हैं; फिर भी यहां संघिज स्वर स्वरित 
नहीं, आर तैत्तिरीयप्रातिशाख्यकार ने भी यहां संघिज स्वर स्वरित 
नहीं माना । 'तेत्तिरीयप्रातिशाख्य' के भाष्य 'त्रिभाष्यरत्न' तथा 
'वेदिकाभरण' में भी इस बात का संकेत नहीं मिलता कि पदास्तीय तथा. 
पदादि इकारों को प्रश्लिष्ट संधि में संधिज स्वर स्वरित' क्यों नहीं होता, 
दो उकारों में ही क्‍यों होता है। 

“ऋग्वेद प्रातिशाख्य” में माण्डूकेय नामक ग्राचार्य का उल्लेख है, 
जिनके मत में केवल हुस्व '३+-'इ' या ह्वस्व 'उ'--'उ! में प्रदिष्ट 
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स्वरित नहीं होता, बल्कि सवंत्र जहां-जहां प्रशिलिष्ट संधि होगो वहां-वहां 
प्रषिलष्ट स्वरिति होगा ।' वस्तुतः, ऋग्वेद की माण्डूकेय नामक एक शाखा 
थी, जो आज उपलब्ध नहीं है। उस शाखा को संहिता में सभी प्रदिलष्ट 
संघियो में उदात्त भ्रौर ग्रनुदात्त का जो समाहार होता था वहां स्वारित 
ही होता थां। किन्तु उवट को यह मत मान्य नहीं। उवट के अनुसार 
हुस्व 'इ' -- 'इ' के अतिरिक्त उदात्त एवं अनुदात्त धर्म वाले पूर्वंपदास्त 
एवं उत्तरपदादि में जो प्रहिलष्ट संधि होतो है वहां माण्डूकेय-शाखा वाले 
स्वरित का स्मरण ही करते हैं; किन्तु सवारत करते नहीं ।' सूत्र में आये 
'स्मरेत्‌' पद का यही स्वारस्य है। वेबर, राथ, ह्विटनी भादि ने माण्डूकेय 
द्वारा प्रतिपादित सभी संधि-रूपों में जिनमें पदान्तोय वर्ण उदात्त तथा 
पदादि श्रनुदात्त हो, स्वारित होना 'शतपथ ब्राह्मण' का नियमित स्वरनियम 
माना है इन पाइचात्य विद्वानों के अनुसार “शतपथ ब्राह्मण” में सर्वत्र 
प्रदिलष्ट संधि में पूर्वपदान्तीय स्वर उदात्त तथा उत्तरपदादि अनुदात्त होने 
पर स्वरित होता है । किन्तु इनका यह मत निराघार है। 'शतपथ ब्राह्मण 
में तो केवल उदात्त भ्रौर ग्रनुदात्त दो ही स्वर होते हैं; स्वरित नहीं होता | 
“वाजसनेयि प्रातिशाख्य' का स्पष्ट कथन है कि 'शतपथ' में दो ही स्वर हैं ।' 
“तैत्तिरीय प्रातिशार्य' में भी वाजसनेयि-शाखा के ब्राह्मण में स्वरित 
स्वर का निषेध किया गया है।' 'त्रिभाष्यरत्त' का भी कथन.है कि 
वाजसनेयि ब्राह्मण” में उदात्त और अनुदात्त केवल दो ही स्वर होते हैं ।' 
कात्यायन ने “भाषिक परिशिष्ट सूत्र में तो इसी का मुख्य रूप से 


१. - माण्ड्केयस्य सर्वेषृ प्रदिलष्टेषु तथा स्मरेत्‌ ॥ ऋ Mo ३.१४.) 

२. माण्डूकेयाचार्यस्य मतेन सर्वेषु प्रश्लिष्टेषूदात्तपूर्वरूपेषु तथा स्मरेत्‌ । 
न तु कुर्यात्‌ । उवट, ऋऽ Mo भा० ३.१४। 

३, वेबर, वा० प्रा०, स्पेसीमेन २, १० ९; राथ : आन दि एलीमेण्ट्स 
आव दि इण्डियन एक्सेणट एकाडिग्‌ टु द प्रातिशाइ्य सूत्राजू', अंग्रेजी अनुवाद, 


इण्ट्रोडक्शन टु द निरुक्त, बम्बे, १९१९, पृ० ३८ । 
४. द्रौ । वा० प्रा० १,१२९; द्वौ स्वरावुदातानुदात्तो भाषितलक्षितौ 
शतपथब्राह्मणे आहुः । उवट, वा० प्रा० भा० १.१२९ । 
५. सर्वो नेत्येके सर्वो नेत्येके । ते० प्रा० १५.३३ । 
६. वाजसतनेयिब्राह्मणे द्वावेव स्वरावुदात्तरचानुदात्तरच । 
To प्रा त्रि० र० १४.३३ 
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प्रतिपादन किया है । इन प्रमाणों के आघार पर वेबर भ्रादि का 'शतपथ 
ब्राह्मण? में प्रश्लिष्ट स्वरित मानना निराधार सिद्ध होता है। "शतपथ 
ब्राह्मण की स्वर प्रक्रिया' नामक लेख में “शतपथ ब्राह्मण’ के स्वर का 
विस्तार से हमने विवेचन किया है । 


इस प्रकार प्ररिलष्ट स्वरित के जो तीन रूप दिखाई पड़ते हैं उनमें 

अन्तर का मात्र कारण शाखाभेद हो दिखाई पड़ता है। यह बात अ्रवष्य 

चित्त्य है कि केवल 'तैत्तिरीय-संहिता भें ही प्रश्लिष्ट स्वरित पदास्तीय 

तथा पदादि उकार में देखा जाता है, किसी भी अन्य संहिता में नहों, यहां 
तक कि इष्णयजुर्वेद्‌ की अन्य मेत्रायणो आदि सं हिताश्रों में भो नहीं । 


२. क्षेप्र स्वरित-जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, यह 
स्वरित क्षेप्र संधि पर ग्राश्चित है | पदान्तीय 'इ 'उ', ऋ' तथा “लू' के बाद 
कोई ग्रसमान स्वर आने पर “इ*, 'उ' तथा लू का क्रमशः 'यू', “ब्‌, 'र' 
तथा 'ल्‌' हो जाता है । संहिताग्रों में पदान्तीय 'लू' का श्रभाव है, इसलिये 
YA 'ल्‌ रूप वहां नहीं मिलता । इस संघिरूप को लौकिक संस्कृत में यण्‌ 
तथा प्रातिशाउयोँ में क्षेप्र संधि कहते हैं। 'इ?, 'उ' तथा 'क्र' की अपेक्षा 
यू', “व्‌ 'र' के उच्चारण में 'क्षिप्रता' अर्थात्‌ शीघ्रता होती है, इसलिये 
असमान स्वर परे होने पर जब 'इ', 'उ', 'ऋ"' क्रमशः यू, “वू? रः में 
परिवतित हो जाते हैं, तो उच्चारण में क्षिप्रता के कारण उसे क्षैप्र कहते . 
हैं। इस प्रकार की संधि पर जो स्वरित भ्राश्रित होता है उसे क्षेप्र स्वरित 
कहते हैँ। प्रातिशाख्यो' एवं शिक्षाओं' के अनुसार जब पूर्वपदान्तीय 


१. संस्कृत स्टडीज, राज० विदव० पत्रिका, १९६८-९, Yo ६१-७३ | 
२. इवर्णोकारयोयंवकारभावे क्षैप्र: उदात्तयो:--तै० प्राश २०.१। 
JAM यवौ क्षैप्र--वा० प्रा० १.११५ | 
३. इ-उ-वणौं यदोदात्तावापश्चेते यवौ क्वचित्‌ । 
अनुदात्ते परे नित्य विद्यात्‌ क्षेप्रस्य लक्षणम्‌ ॥ या० शि० १, ८०। 
इवर्णोकारयोस्संघौ यवभाव उदात्तयोः | 
तत्र यस्स्वयंते स्वारः क्षेत्र एष उदाहृत: ॥ कौ० छि० १२। 
इ-उवणौ यदोदात्तावापदेते यवौ क्वचित्‌ । | 
अनुदात्तप्रत्यये नित्यं विद्यात क्षेप्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ना० शि० २.१.१ । 
इउवर्णों यदोदात्तावापद्येते यवौ क्वचित्‌ । 
अनुवात्तप्रत्यये स्याद्रिद्धि क्षेप्रस्य लक्षणम्‌ ॥ मा० शि० ७.६ । 
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उदात्त-धर्मवान्‌ “इ! या 'उ? उत्तरपदादि भ्रनुदात्त-धमंवान्‌ किसी भ्रसमान 
स्वर के कारण “यु” या 'ब्‌' में बदल जाता है तो संघिज स्वर स्वरित होता 
है, इसी स्वरित को क्षैप्र स्वरित कहते हैं, जैसे-त्रि+ अस्वकम्‌=ऽ्यस्बकस्‌_ 
(ऋ० Fo ७.५९.१२) ; चु+इन्द्र =स्तिन्द्र (ऋ० वे० १.८२.१ । पाणिनि 
के अनुसार जब उदात्त-घर्मवान्‌ 'इ' तथा 'उ' भ्रनुदात्त-धर्मवान्‌ कोई 
असमान स्वर परे होने पर 'य्‌' तथा 'व्‌' में परिवर्तित हो जाते हैं, तो 
ऐसी परिस्थिति में उदात्त या स्वरित-यण्‌ के बाद आनि वाला ATU 
स्वरित में परिवर्तित हो जाता है।' यदि पवेपदान्तीय अनुदात्त-धर् वान्‌ 'इ' 
तथा 'उ' का यण्‌ होगा तब उत्तरपदादि ग्रनुदात्त का स्वरित नहीं होगा, 
जेसे-अभि- अइनुते-अभ्यइनुते। इसी प्रकार यदि उत्तरपदादि में 
अनुदात्त न हो तो भी स्वरित नहीं होगा, जे प्रे--हि--अप्र बतर-ह्यप्रबत । 
पाणिनि के सुत्र से ज्ञात होता है कि क्षैप्र संधि में उत्त रपदादि भ्रनुदात्त का 
दो भ्रवस्थाओं में स्वरित होता है-प्रथम, उदात्त-धर्मवान्‌ 'इ' या 'उ' पूवं 
होने पर तथा द्वितीय, स्वरित-धर्मवान्‌ 'इ' या 'उ? पूर्व होने पर। प्रातिः 
शाख्यो तथा शिक्षाओं में प्रथम प्रकार के ही स्वरित का उल्लेख मिलता है, 
स्वरित-धर्मवान्‌ 'इ' या 'उ- पूर्वं अनुदात्त के स्वरित होने का वहां उल्लेख 
नहीं मिलता । उदात्तस्वरितयोथणः स्बरितोऽनुदात्तस्य ( ८. २. ४) 
इस पाणिनि-सूत्र की व्याख्या में 'काशिका' तथा "सिद्धान्त कौमुदी! 
में स्वरित-घर्ममान्‌ 'इ'- या 'उ-पूर्व भ्रनुदात्त के स्वरित होनें का उदाहरण 
खलुप्व्यांशा मिलता है । 'खलपू' मेहतर को कहते हैं जो नालियो को 
साफ करता है। खलपू शब्द. अध्तोदात्त है । सप्तमी एकवचन के 
'इ' (डि) प्रत्यय, जो सुबस्त होने के कारण अनुदात्त है, के योग से 
खळप्वि पद बनता है । इस प्रकार यहां उदात्त-धर्मेवान्‌ 'ऊ' का श्रनुदात्त- 
घर्मवान्‌ ग्रसमान स्वर परे होने पर “व्‌' हो गया है और व्‌! के बाद 
बाले झनुदात्त को वर्तेमान सूत्र के अनुसार स्वरित हो गया है। अब 
स्वरितान्त पद खळण्वि का आराद्यनुदात्त पद आशा के साथ संधि होने पर 
खलप्वि का स्वरित-धमंवान्‌ इ' का यण्‌ होता है ्रौर इस स्वरित के 
बाद गाने वाला श्रनुदात्त स्वरित हो जाता है, जेसे-खलप्व्याशा ।* 


AAA त कित लट 


१, उदात्तस्वरितयोयण: स्वरितोऽनुदात्तस्य । पा० ८.२.४ | 


२, यहां खलप्व्यांशा में स्वराड्कन तैत्तिरीय-शाखा के अनुसार समझना 
चाहिये, क्योंकि स्वतन्त्र स्वरित के वाद उदात्त आने पंर यहां कम्प नहीं होता, 
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काशिकाकार ने तो इसे निश्चित रूप से स्वरितयण्‌ का उदाहरण माना 
है । काशिकाकार का कहना है कि यदि स्वरित का यण्‌ नहीं होगा, भ्रर्थात्‌ 
यण्‌ के प्रति स्वरित भ्रसिद्ध होगा तो खळप्व्यांशा यह उदाहरण कंसे 
सम्भव हो सकेगा ? . यदि यहाँ स्वरितयण्‌ नहीं माना जायेगा-तो 
दृध्यांशायति आदि उदाहरणों में स्वरितयण्‌ मानना पड़ेगा, जो ठीक 
नहीं। इसलिये स्वतन्त्र स्वरितियण्‌ के बाद गाने वाले ग्रनुदात्त का ही 


स्वरित होगा । 
` स्वरितयण्‌-पू्वं अनुदात्त के स्वरित में परिवर्तन के बिषय में पाणिनि 

के सूत्र में अवस्था-विशेष का कोई बन्धन दिखाई नहीं पड़ता। स्वरित 
शब्द से उदात्तपूर्वं स्वरित का भी बोध होता है तथा भ्रनुदात्तपूवं या AI 
स्वरित का भो। यद्यपि पाणिनि ने यहां इसका उल्लेख नहों किया है, 
किम्तु उनको यहां स्वारित से अ्रभिप्राय श्रनुदात्तपूर्व या श्रपूर्व स्वतन्त्र 
स्वरित से ही है । यदि यहाँ यह माना जाय कि स्वरित के दोनों रूप यहां 
पाणिनि को अभीष्ट थे तो यह बात संगत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा मानने 
पर उदात्तपूर्वं स्वरित-धमंवात्‌ भ्रच्‌ का यणादेश होने पर उसके परवर्ती 
अनुदात्त को स्वरित की प्राप्ति होने लगेगो, जैसे-सन्त्यग्ने (सरिति+ अग्ने)। 
सन्त्यग्ने पद में. जो स्वरित है वह दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है । 
एक तो प्रस्तुत पाणिनि सूत्र के अनुसार स्वरित-धर्मवान्‌ पदान्तीय 'इ' 
का यणादेश होने पर अनुदात्त स्वरित में परित्रतित हो जायेगा । दुसरा, 
“इ' का ग्रसमान स्वर परे होने पर जब यणादेश होता है तो इसका स्वरत्व 
नष्ट हो जाता है और स्वर के भ्रभाव में यह व्यञ्जन हो जाता है। फिर 
पूर्ववर्ती उदात्त के कारण व्यञ्जन का व्यवधान होने पर भी उत्तरपदादि 
भ्रनुदात्त उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (पा० ८.४.६६), इस सूत्र के ग्रनुसार 
स्वरित होःजाता है। सन्त्यग्ने का स्वरित इन दोनों में से किस के 
अनुसार है, इस विषय में भाष्यकार, काशिकाकार, मनोरमाकार आदि 
का यही मत है कि यहां सन्त्रे में स्वरित उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इस 
स्वर-नियम के भ्रनुसार है, उदात्तस्वरितयोर्थणः स्वरितोऽनुदात्तस्य, इस 
स्वर-नियम के भ्रनुसार नहीं । यदि उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोऽनुदात्तस्य, 
इस सूत्र के नुसार स्वरित मानें तो वस्वस्मभ्यम्‌ (बसु अस्मभ्यम्‌ ), 
जबकि ऋग्वेद, सामवेद, अथवेवेद, मेत्रायणी-संहिता आदि में कम्प हो जाता है। . 
ऋग्वेद के अनुसार खडप्न्या ३ झा, ऐसा स्वराङ्कन होना चाहिये । 
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अन्चग्निः (अनु+-श्रग्नि:) भ्रादि उदाहरणों में 'व' को अनुदात्त न होकर 
स्वरित ही होना चाहिये, किन्तु उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, इस सुत्र के 
अनुसार यहां स्वरित नहीं हुआ, क्योंकि नोदात्तस्वरितोदयम्‌, यह सूत्र 
इसका निषेध करता है। यह निषेध-सूत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः के 
लिये ही है, उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोऽनुदात्तस्य के लिये नहीं । 
खलप्ब्याशा में 'शा' उदात्त है क्योंकि आशा अन्तोदात्त पद है । यहां 
नोदात्तस्वरितोदयम्‌ सूत्र लागू नहीं होता । यदि लागू होता तो खळप्व्यांशा 
पद का स्वरित अनुदात्त में बदल जाता । इसीलिये वातिककार ने भी 
यण्स्वरो यणादेशे सिद्धो वक्तब्य:(पा० व[० ८.२.४), ऐसा कथन किया है । 


सन्त्यग्ने में स्तरित की प्राप्ति स्वरितयण्‌ के परचात्‌ ग्राने 
वाले श्रनुदात्त के स्वरित होने से नहीं होती, वल्कि उदात्तादनुदातस्य 
स्वरितः के अनुसार यण्‌ के व्यवधान में यहां स्वरित को प्राप्ति होती 
है । इसका कारण 'काशिका' के भाष्यकार तथा मनोरमाकार यही बताते हैं 
कि इस स्वरित के परे यदि कोई दूसरा उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित ग्रा जाय 
तो वह स्वरित अनुदात्त में बदल जाता है, किन्तु जो उदात्तस्वतियोगंण: 
स्वरितोऽनुदात्तस्य के द्वारा विधान किया गया स्वरित है, वह 
उदात्त या स्वरित परे होने पर श्रनुदात्त में परिवर्तित नहीं होता, 
क्योंकि वह नोदात्तस्वरितोदथम्‌ के भ्रधिकार क्षेत्र से बाहर है। वस्तुतः, 
उदात्तस्वरितयोयणं स्वरितोऽनुदात्तस्य के अनुसार जो स्वरित होता 
है वह भो नोदात्तस्वरितोदयम्‌ , इस निषेध का उल्लंघन नहीं करता। 
ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में ऐसे स्वरित का निषेध करने के लिये हो 
न चेदुदात्तं वोच्यते किञ्चित्स्वरितं वाक्षरं परम्‌ , ऐसा कथन किया गया 
है। उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर इस स्वारित के भी 
एकांश में ग्रनुदात्त होता है, जिसे कम्प या प्रकम्प कहा जाता है । “ऋग्वेद 
प्रातिशाख्य' के भाष्यकार उवट ने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
किया है कि ऐसे स्वदितों के बाद यदि कोई उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित 
आयेगा तो बहूवृच-शाखा में स्वरित के ग्रनुदात्तांश को कम्प होगा ।' 
इसलिये नोदात्तस्वरितोदयम्‌ के ग्राधार पर सन्त्यग्ने में उदात्तादनु- 
दात्तस्य स्वरितः के अनुसार स्वरित मानना और उदात्तः्वरितयोयेणा 


SS 


३. यदि तूदात्तं स्वरितं वा परं स्यात्तदानुदात्तः परः शेष; स्यात्‌। स च 
कम्प इत्युच्यते बहुवृचेः । उवट, Wo प्रा भा० ३.६॥ 
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स्वरितोऽनुदात्तस्य के अनुसार स्वरित होने का निषेध करना ठीक नहीं । 

सन्त्य॑ग्ने में उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः के अनुसार स्वरित होने का 
कारण यह है कि सन्ति का 'ति' वर्ण श्रनुदात्तं पदमेकवजम्‌ , इस पाणिनि 
सूत्र के ही प्रनुसार मूलतः म्रनुदात्त दै । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के उदात्तपुवे : 
स्वरितमनुदात्तं पदेऽक्षरम्‌ , इस सूत्र के अनुसार भो यह मूलतः अनुदात्त 
ही है। इसलिये मूलतः अनुदात्त होने के कारण यहां उदात्तस्वरितयोथणः 
स्वरितोऽनुदात्तस्य, यह सूत्र लागू ही नहीं होता । यदि वह मुलतः स्वरित 
होता तो वह नियम निश्चित रूप से लागु होता । संहिताग्रों में स्वरित- 
धमंवान्‌ इ! या 'ड' के “य्‌' या 'व्‌' होने का उदाहरण ही नहीं मिलता, 
इसीलिये प्रातिञ्चाख्यों में केवल उदात्तयण्पूर्वं श्रनुदात्त के ही स्वरित होने 
का विधान मिलता है । पाणिनि ने लोकभाषा को दृष्टि में रखकर ही यहां 
स्वरितयण्‌ का उल्लेख किया है । 


क्षैप्र स्वरित के विषय में ध्रातिशाख्यों तथा पाणिनि में एक मौलिक 
ग्रन्तर दिखाई पड़ता है। सभी प्रातिशाख्य एवं शिक्षायें दो सिद्ध पदों में 
ही पदान्तीय 'इ' या 'उ' के उदात्तयण्‌ होने पर उत्तरपदादि श्रनुदात्त को 
स्वरित होने का उल्लेख करते हैं, एक ही पद में ग्रन्तोदात्त शब्द और 
सर्वानुदात्त सुबन्त प्रत्यय के योग में स्वरित का उल्लेख नहीं करते । 
किन्तु पाणिनि तथा उनके व्याख्याकारों ने एक ही पद में उदात्त- ग्रौर 
स्वारतयण्‌ के पश्चात्‌ श्राने वाले ्रनुदात्त के स्वरित होने का विधान किया 
है। उदाहरणार्थं खलपू इस ऊकारास्त प्रातिपदिक में सप्तमी का 'इ' (ङि) 
प्रत्यय जो प्रनुदात्तो सुप्पितो, इस पाणिति-सूत्र के अनुसार अनुदात्त होता 
है, जोड़ने से सप्तमी एकवचन में खललप्वि पद बनता है। यहां खळच्चि में 
जो स्वरित दै वह उदात्तयण के बाद भ्राने वाले भ्रनुदात्त के ही स्थान पर 
हुध्रा है। नोङ्घात्वोः (पा० ६.१.१७५), इस सूत्र के द्वारा पाणिनि ने 
ऊकारान्त उदात्तपद के विभक्तियों में उदात्तयण्पुवं श्रन॒दात्त के स्वरित 
होने का विधान किया है, जैसे--ब्रह्मव॒न्ध्या (Gaa + झा) » खलप्वां, 
इत्यादि । इसी प्रकार ऊकारान्त अश्तोदात्त पद तनू में भ्रसर्वनामस्थान की 
सर्वानुदात्त भ्रजादि विभक्ति परे होने पर उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो- 
धनुदात्तस्य, इस सूत्र के श्रनुसार उदात्तयण्पूवे अनुदात्त स्वरित में 
परिवर्तित हो जाता है, जैसे-तर्न्चा, तन्वे, तन्वः, इत्यादि । प्रातिशाख्यों, 
शिक्षाग्रो तथा आधुनिक विद्वानों के अनुसार तन्वां आदि में जो स्वर्त 
होता है, वह क्षैप्र स्वरित नहीं । इनको जात्य स्वरित माना जाता है। 
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प्रातिश्ञाख्यों तथा पाणिनि में क्षेप्रस्वरित-विषयक मतभेद का कारण यह है 
कि सभी प्रातिशाख्य विभक्तियुक्त प्रातिपदिक को एक सिद्ध पद मानते है । 
वे पद का विभाग प्रातिपदिक तथा विभक्तियो में नहों करते । विभक्ति- 


युक्त पद जैसा है वेसा मान लेते हें । किन्तु इसके विपरीत पाणिनि भ्रादि 
बैयाकरण पद के प्रकृति-प्रत्यय के संस्कार पर विशेष जोड़ देते हैं। वे पद 
में प्रकृति-प्रत्यय को ग्रलग-प्रलग मानते हैं, इसलिये स्वर-विषयक या संघि- 
विषयक विवेचन में भी दोनों को अलग मानकर हो चलते हैं। यही 
कारण है कि तन्वां भ्रादि में जो स्वरित हुग्रा है उसे वे संधिज ही मानते 
हैं। प्रातिशाख्यों में केवल एक 'ग्रथवेवेद प्रातिशाख्य' ही दो पदों के 
अतिरिक्त एक पद में भो प्रकृति-प्रत्यय के योग में उदात्तयण के बाद झाने 
वाले भ्रनुदात्त को, जो स्वरित होता है क्षेप्र स्वरित के रूप में स्वीकार 
करता है। 'अथवंवेद ध्रातिश्षार्य' के ग्रनुसार अ्रन्तोदात्त ऊकाराष्त 
प्रातिपदिक जब भ्रसर्वनामस्थान को अजादि विभक्ति परे होने पर 
उदात्तयण्‌ हो जाता है तो उसके परवर्तो श्रनुदात्त को सर्वत्र स्वरित होता 
है, जेसे-तन्वें, चम्चा: इत्यादि । इसी प्रकार ओण्यो: पद में भी MIA 
प्रातिशाख्य’ के ग्रनुसार क्षेप्र स्वरित होता है ।' ऐसा मालूम पड़ता है कि 
अथर्ववेद प्रातिशार्य' पाणिनि के बाद का है। किन्तु इस बात की भो 
सम्भावना का निषेध नहीं किया जा सकता कि पाणिनि ने प्रस्तुत सूत्र का 
आधार 'ग्रथवंवेद प्रातिशाख्य’ को ही बनाया हो | पाणिनि भ्रोर ग्रथवंवेद- 
प्रातिशाख्यकार में कोन पूर्वेवर्ती है और कोन परवर्ती, इसका विवेचन हम 
कभी करेंगे । ; 


३. श्रभिनिहित स्वरित- जब पूर्वपदान्त उदात्त-धर्मवान्‌ 'ए या 
YA के साथ उत्तरपदादि अनुदात्त-धर्म वान्‌ “ग्र' पूर्वरूप हो जाता है, तो 
पूर्वपदान्त उदात्त 'ए? या 'ग्रो' को स्वरित हो जाता है, इसी को 
ग्रभिनिहित स्वरित कहते हुँ जेसे - ते+ अवर्धन्त =तेंऽवर्घंन्त (ऋ० वे० 


. १. ऊकारस्य सवंत्र । | श्र प्रा० ३.६० । 
२, ओण्योश्च | अ० प्रा० ३.६१। 


३. तस्मादकारलोपेऽसिनिहितः । तै० प्रा २०.४1 | 
एदोद्‌म्यामकारो लुगमिनिहितः। वा० प्रा० १.११४ | 
ए-ओ ग्राभ्यामुदात्ताम्यामकारो निहृतइच यः । 
स च रत्र प्रलुप्येत तं चाभिनिहित विदुः॥ या० शि० १. ७९ | 
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पण ७) ; सः + अब्रवीतन्टसोँञ्त्रचीत्‌ ( तै० सं० २.१.२) । 'ए! या 'ओ' 
८ य वाले उत्तरपदादि 'अ' का जो लोप होता है, उसे प्रातिशाख्यों 
में प्रभिनिहित संधि कहते हैं । उत्तरपदादि 'ग्र' पुर्वपदान्तोय 'ए या 'ओ' 
में अभिनिहित हो जाता है, अर्थात्‌ उसी में मिल जाता है। इस संधि में 
उत्पन्न होने के कारण ही इस स्वरित को अभिनिहित स्वरित कहते हैं। 
यह सभी संहिताम्नों में समान रूप से मिलता है। 


क्षैप्र स्वारित के समान ही यह स्वरित श्रभिनिहित संधि में निष्चित 
रूप से मिलता है, यदि उसका पूवेपदान्तीय वर्ण उदात्त घर्मवाला हो तथा 
उत्तरपदादि अनुदात्त धर्मवाला हो । यदि पूर्वपदान्तीय वर्ण उदात्त-धर्मवान्‌ 
नहीं तथा उत्तरपदादि भ्रनुदात्त-धर्मवान्‌ नहीं, तो दोनो की संधि से जो स्वर 
उत्पन्न होगा वह स्वरित न होकर उदात्त होगा, जेसे--विद्वतनअदब्थालः 
Saa (क्र० वे० १. ५९. aa + अः = 
हिर॑ण्यश्रृङ्गोयः (ऋ० वे० १.१६३ .९), इत्यादि । 


(४) जात्य स्वरित--स्वतस्त्र स्वरित के waa संधिज सवारत 
से भिन्न एक वर्ग है, जिसे ग्रसंघिज स्वरित कहते हैं। इस ग्रसंघिज स्वरित 
के अन्तर्गत केवल एक स्वरित भ्राता है, ओर वह है जात्य स्वरित । 
एक पद में श्रनुदात्तपूवं या अपूर्व स्वरित को जात्य स्वरित या 
नित्यस्वरित कहते हैं? जेसे-कन्यां, क्य, इत्यादि । यह स्वरित अन्य 
स्वरितों से भिन्न प्रकार का होता है। सामान्य स्वरित (पादवृत्त, 


झोकारो य उदात्तस्स्यादेकारश्च पदान्तग: । 
तयोर्यस्स्वरिते संधौ निहतेनोत्तरेण तु । 
एषोऽभिनिहिताख्यस्तु स्वरः प्रोक्तो मनीषिभिः को० शि० १४। 
ए-ग्रो-आभ्यामुदात्ताभ्यामकारो निहतश्च यः । 
अकारं यत्र लुम्पन्ति तमभिनिहितं विदुः ॥ ना० शि० २.१.३। 
ए-ओ-आभ्यामुदात्ताम्यामकारो रेफितरच य: । 
भकारं यत्र लुम्पन्ति तमभिनिहितं विदु: ॥ मा० शि० ७.३ | 
१. अतोड्ययत्स्यरित स्वारं जात्यमाचक्षते पदे । ऋ प्रा. ३.८. । 
एकपदे नीचपूर्वः सयवो जात्यः ॥ वा० प्रा० १.१११ | 
एकपदे नीचपूर्व: सयवो जात्य इष्यते । 
अपूर्वोऽपि परस्तद्वत्‌ आन्यं सुप्वा स्वरित्यपि ॥ या० शि० १. ७८ । 
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तैरोव्यञ्जन, तेरोविराम, प्रातिहत, ताथाभाव्य) से यह इस अर्थ में 
भिन्न होता है कि (१) वे निश्चित रूप से उदात्तपूर्व होते हैं, जबकि 
जात्यस्वरित अनुदात्तपूर्व या अपूर्वं होता है, जेसे-कन्यां, वव; (२) सामास्य 
स्वरित उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर अपना मूल श्रनुदात्त रूप 
ग्रहण कर लेता है, जबकि जात्य स्वरित अनुदात्त नहीं होता । उसका 
एक अंश श्रनुदात्त होता है, जो कम्प कहलाता है। संधिज स्वरित (प्रश्लिष्ट, 
क्षैप्र तथा ग्रभिनिहित) से जात्य स्वरित इस अर्थ में भिन्न है कि (१) वे 
दो पदों में उदात्त और अनुदात्त की संधि से उत्पन्न होते हैं, जबकि यह 
एक ही पद में बिना संधि के होता है, (२) पदपाठ करते समय संघिज 
स्वरित अपने मूल रूप उदात्त एवं भ्रनुदात्त में बदल जाते हैं, जबकि 
जात्य स्वरित पदपाठ में भी उसी रूप में बना रहता है। 


जात्य स्वरित की एक बहुत बडी विशेषता यह है कि यह हमेशा 
संयुक्त वणे पर होता है, जिसक्रा परवर्ती वर्ण निश्चित रूप से 'य्‌' तथा 
'व्‌' होता है। इस विशेषता के कारण हो प्रातिशाख्यक्ारों तथा शिक्षा, 
कारों ने एक मत से यकार या वकार पर होने वाले ग्रनुदातत्तपूर्वे या अपूर्व 
स्वरित को. जात्य स्वरित माना है। क्षैप्र स्वरित भी संयुक्ताक्षर पर 
होता है, जिसका परवर्ती वर्ण निश्चित रूप से 'य्‌' या 'व्‌' होतः है। इस 
समता के कारण ही कुछ लोग जात्य स्वरित को भी क्षैप्र संधि का रूप 
मानकर 'य्‌' तथा 'व्‌' को 'इ' भ्रौर 'उ' जैसा उच्चारण करते हैं, जैसे 
चीयौणि (वीरि आणि) स्व॑ (खुअ) । किन्तु सभो प्रातिशाख्य इस को 
निश्चित रूप से संधिज स्वरित से भिन्त एक स्वतन्त्र स्वरित मानते हँ। 


गतोऽस्यत्स्वरितं स्वारं जात्यमाचक्षते पदे (ऋ० प्रा० ३.८), इस 
सूत्र के भाष्य में उवट ने यह मत व्यक्त किया है कि यह बिना उदात्त तथा 
झनुदात्त के संयोग के ही स्वतन्त्र रूप से उत्पत्त होता हैं। जाति या प्रकृति 


सयकारं सवं वाप्यक्षरं स्वरितं भवेत्‌ । 
न चोद त्तं पुरस्तात्स्याज्जात्यः स्व॑दूर्त्प एव तु ॥ मा० शि ७.५. । 


सयकारं सवं वापि अक्षरं स्वरितं भवेत्‌ । 
न चोदात्त पुरस्तस्य जात्यः स्वार: स उच्यते ॥ ना० शि० २.१.१, ।- 


सयकारवकारं त्वक्षरं यत्र स्वयंते स्यिते पदेऽनुदात्तपर्वऽपर्वे वा नित्य 
इत्येव जानीयात्‌ । तै० प्राश २०.२. । 
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से उत्पन्न होते के कारण इसको जात्य स्वरित कहते हैं।' j क्षैप्र संघि में 
जो य? तथा 'व्‌' दिखाई पड़ते हैं, वे मूल नहीं, बल्कि 'इ' तथा 'उ' के 
अलग-पलग संघिज रूप हैं। किम्तु जात्य स्वरित में जो 'यू! तथा 'व्‌' 
दिखाई पड़ते हैं, वे मूल वणे हैं, संघिज नहीं । 


पाणिनि ने जात्य स्वरित के लिये तित्स्वरितम्‌ (६ १.१८२) , इस 
सूत्र का विधान किपा है, अर्थात्‌ जिस शब्द के साथ तू-इतू-सज्ञक मत्यय 
लगते है, वहां जात्य स्वरित होता है। इस प्रकार पाणिनि के अनुसार भी 
जात्य स्वरित में 'यू” तथा 'व्‌' संधिज न होकर प्रत्ययांश होते हैं। 
कन्या शब्द कनी <कन--यत्‌ से बना है । पाणिनि ने इस स्वरित का 
स्वतस्त्र रूप से विधान किया दै । कब॑ में जो स्वरित होता है वह भो 
पाणिनि के ग्रनुसार किमोऽत्‌ (पा० ५-३-१ २) से 'किम्‌' में “अत्‌' प्रत्यय 
होकर तित्स्वरितम्‌ (पा० ६.१.१०२) से ही सिद्ध होता है। इस प्रकार 
पाणिनि इस स्वरित में उदात्त-भ्रचुदात्त की संधि की कल्पना नहीं करते.। 


` ऋग्वेद प्रातिशाख्य', 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' तथा याज्ञवल्क्य 
शिक्षा? मैं जात्य स्वरित को सत्ता एक पद में बताई गई है। एक पद का 
कया ग्रभिप्राय है ? संहिता में तो पुरे पाद को एक इकाई मानकर स्वरों 
का उच्चारण होता है। उसमें पद का स्वरूप मूल रू में न होकर विकृत 
रूप पै होता है। इस प्रकार संहित में एक स्वर दूसरे से प्रभावित होता 
रहता है । संहिता में जात्य स्वरित से पूर्व उदात्त भो हो सकता है, किन्तु 
यह उदात्त स्वर उस पद में नहीं होगा जिस पद में जात्य स्वरित 
है। जात्य स्वस्ति उदात्त के ही स्तर का होता है । जिस प्रकार एक 
पद में उदात्त स्वतन्त्र रूप से आता है, उतके साथ कोई दूसरा उदात्त 
( कतिपय इदुदात्त पदों को छोड़ कर) नहीं आता, उसी प्रकार 
जात्य स्वरिति एक पद में स्वतन्त्र रूप से भ्राता है । यह एक पद 
में उदात्त के साथ कभी नहीं ग्रा सक्रता। एक पद में दो या तीन 
उदात्त तक की सम्भावना की जा सकती है, किन्तु. एक पद में एक 
स्वरित से पघिक स्वरितों की सम्भावना नहीं की जा सकतो। इस 
प्रकार जात्य स्वरित एक पद में बिना उदात्त के या बिना अन्य स्वरित के 


१, स्वरूपेणैवोदात्तानुदात्तसंगति विना जातो जात्यः । 
उवट, Wo Mo भा० ३.४ 1 
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होता है । 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
गया है कि जिस पद की सत्ता अलग रूप से हो, यानी पदपाठ मैं बिसकी 
सत्ता हो, उस पद में अनुदात्तपूव या अपूर्व स्वरित जात्य स्वरित होगा । 
भ्रनुदात्तपूर्व या अपूर्व का मतलब यह नहीं कि संहिता में स्वरित से पूवं 
श्रनुदात्त हो या कोई स्वर न हो, वहिक उसका श्रभिप्राय यह है कि उस 
पद में ' स्वरित से पूर्व अनुदात्त हो या कोई स्वर न हो। संहिता में 
भ्रनुदात्तपूर्वे या अपूर्व का रूप अच्छी प्रकार से नहीं देखा जा सकवा है, 
क्योंकि कबं पद से पूर्व यदि पूर्वपद आद्युदात्त या मध्योदात्त पद है तो 
क्वं से पूर्वेवर्ती वर्ण निश्चित रूप से भ्रनुदात्त होगा, क्योंकि ग्राद्युवात्त या 
मध्योदात्त होने पर अन्तिम वर्ण अनुदात्त होगा और उदात्तावतुदात्तस्य 
स्वरितः के अनुसार स्वरित हो जाना चाहिये, किन्तु पुनः जास्य स्वरित 

के कारण न चेवुदात्तस्वरितोदयम्‌ के अनुसार वह स्वरित न होकर 
अनुदात्त ही होगा। किन्तु जात्य स्वरित के लिये जो भ्रनुदात्तपूवंता कही 
गई है वह इस प्रकार की झनुदात्तपूर्वता नहीं । इसीलिये "तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य' (२०. २) में ग्राये 'पदे' पद का भाष्य 'त्रिभाष्यरत्म' 
'पदकाले' करता है। पदपाठ में जात्य स्वरित का भनुदात्तपूर्वत्व या 
पूर्वत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह जात्य स्वरित संहितापाठ, पदपाठ, 
क्रमपाठ तथा जटापाठ ग्रादि में सर्वत्र मिलता है। सर्वत्र इसकी सत्ता 
होने के कारण ही इसे नित्य स्वरित कहा गया है! 


“तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” के भाष्य 'वेदिकाभरण' भें जात्य स्वहित के 
विषय में ऐसा उल्लेख है कि वह संधि में भी माना जा सकता है, यदि उसके 
उत्तरपद का स्वतन्त्र रूप से पदरूप में अस्तित्व न हो, जैसे-न्यङचम्‌ 
(Togo ५.५.३); न्यंङ्‌ (तै ० Ho २.४.१०); व्युप्तकेशाय (Fo Ho ४.५.५), 
कुह (तै०सं० १.८.८), इत्यादि । इन उदाहरणों में क्षेत्र स्वरित की संभावना 

की जा सकती है, किन्तु 'वैदिकाभरण” के अनुसार 'तैत्तिरीय-संहिता' में 
इनको नित्य स्वरित ही मानेंगे', क्यों कि ये पद इसी रूप में उपलब्ध होते 
हैं। पदपाठ में भी वे इसी रूप में रहते हैं। तैत्तिरीय-शाखा में जिन 


१. न्यक व्युप्तकेशाय, न्यन्चम्‌ कुहू इत्यादो क्षेप्रतामवधारयति । तत्र हि 
मूलशास्त्रोक्तादवयवविभागात्‌ क्षेप्रता संभाव्यते । अस्मच्छास्त्रे तु पदकालपरिकल्पित- 
विभागसिद्धानामेब पदानां संधो यवकारभाव: क्षेप्रलक्षर्णामष्यते 1 तस्मात्‌ 
न्य्‌ न्यन्चम्‌ इत्यादि स्वरिता अपि नित्या एव । ते० प्रा० वैश २०.२, । 
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पदों के ग्रबंयव का विभाग पदपाठ काल में किया जा सके वहीं 'इ', “उ 
की यकार-वकार-भाव-रूपसं धि प्र संधि होगी भौर उसका स्वर क्षप्र 
स्वरित होगा, KAA उसका विभाग न होने पर वह नित्य स्वरित होगा । 
व्वेदिकाभरण' के इस कथन से ही उन लोगों का मत खण्डित हो जाता है, 
जो जात्य को क्षेत्र का ही एक रूप मानकर 'ब्रीयौणि आदि को “चीरि आणि' 
के रूप में दो पद मानते हैं। 


सामान्य स्वरित 


ओ- उदात्त स्वर के बाद आने वाला ग्रमुदात्त स्वरित के रूप में बदल 
जाता है, इसी को सामान्य सवारत कहते हैं।' इसका स्वरितत्व पूर्ववर्ती 
एवं उत्तरवर्ती उदात्त पर श्राश्चित होता है । उन्हीं के अनुसार यह अपना ` 
रूप धारण करता है । जिस प्रकार किसी राजा के नौकर राजा 
की इच्छा के भ्रधीन होते है, उसी प्रकार यह स्वरित भो उदात्त के ग्रधीन 
होता है। यदि इसके पूर्वं उदात्त नहीं तो इसको भी सत्ता नहीं। 
अ्निमीळे (क्र० वे० १.१.१) में 'मी' पर जो स्वरित है वह पूर्वेवर्ती 
तरेन? के उदात्त पर ग्राश्रित है। यदि 'ग्नि उदात्त न होता तो 'मी का 
स्वर स्वरित नहीं होता । जिस प्रकार किसी नए राजा के आगमन पर 
पूव॑वर्ती राजा के नौकर धाने वाले राजा के सामने अपने को मूल रूप में 
ही सामने रखते है भौर पूर्वेवर्ती राजा के प्रभाव के कारण अपने भ्रन्दर 
हुए परिवतंनों को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार यह स्वरित भी परवर्ती 
उदात्त के ग्रा जाने पर ग्रपना पूर्व स्वरितत्व धर्म छोड़कर AJA मूल 
रूप अनुदात्त में ही ग्रा जाता है । इस प्रकार का स्वरित हर प्रकार से 
उदात्त पर भ्राश्रित होने के कारण 'भ्राश्रित स्वरित' भी कहलाता है। 
पाश्‍चात्य विद्वानों ने इसका 'आ्राश्चित स्वरित' (Dependent Svarite) के 


१. उदात्तपूर्वं स्वरितमनुदात्त पदेऽक्षरम्‌ । ६० प्रा० २,७ । 
उदात्तात्परोऽनुदात्तः स्वरितम्‌ । तै० प्रा० १४.२९ । 
उदात्तादनुदातस्य स्वरितः । पा० ८.४.६६ । 
उदात्तादुत्तरो तीचस्संधाने स्वरितस्स्मृतः । कौ शि० ९। 
उदात्तान्निहितः स्वारः स्वरितात्प्रचयो भवेत्‌ । 
उदात्तात्स्वरितात्पूर्वो नान्यमापद्यते स्वरम्‌ ॥ या० शि० १०८७ । 
'उदात्ताच्निहितः स्वायं: स्वारोदात्तो न तत्परो । या० शि० १.८९ | 
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रूप में ही उल्लेख किया है । पादचात्य विद्वानों का यह मत कि 'ग्राश्रित 
स्वरित' परवर्ती उदात्त के कारण अनुदात्त में परिवर्तित हो जाता है, ठीक 
नहीं । स्वरितत्व धर्म ग्रहण करना ही परिवर्तन है। अनुदात्त तो उस 
वर्ण के स्वर का अपना मूल धर्म है। किसी कारणवश मूल ब्रनुदात्त ने 
स्वरितत्व धर्म स्वीकार कर लिया था, किन्तु उसके बाद पुनः उदात्त के 
ग्रा जाने पर वह अपने धर्म-परिवर्तन को छोड़ कर ग्रपने मूल अनुद।त्तत्व 
धमं को ग्रहण कर लेता है । इस बात का उल्लेख ग्राचार्य पाणिनि ने 
स्वर-प्रक्रिया के प्रारम्भिक सूत्र में ही कर दिया है । एक पद में एक वर्ण 
को छोड़ कर शेष वर्ण अनुदात्त होते है', यह सामान्य नियम है। एक 
पद में कभी-कभी दो या तीन वर्ण भी उदात्त होते हैं। पाणिनि के इस 
सूत्र का यही अ्रभिप्राय है कि एक पद में एक वर्ण या किसी नियम-विशेष 
से दो या तीन वर्णो को छोड़ कर शेष वर्ण अनुदात्त होते हैं। संहिता में 
` पूर्ववर्ती वर्ण उदात्त होने के कारण उदात्तपूवं भ्रनुदात्त स्वरितत्व धर्म 
स्वीकार कर लेता है! चूंकि ये संहिता में हो स्वरित होते हैँ, इसीलिए 
इनको सांहितिक स्वरित या सन्निधिज स्वरित भी कहा जाता है। ये 
सवारत वास्तव में ग्रनुदात्त ही हैं | संहिता में उदात्त की छाया स्वरित 
के रूप में दिखाई पड़ती दै, ऐसा मानकर आचार विश्वबन्धु जी ने इस 
प्रकार के स्वरित का 'छाया-स्वरित'* के नाम से उल्लेख किया है। पं० 
युधिष्ठिर मोमांसक ने सन्निधि स्वरित को भो एक स्वतन्त्र भेद मान कर 
स्वरित के ९ भेद माने हँ । किम्तु ऐपा मानता ठोक नहो है। 
सम्निधिज स्वस्ति पादवृत्त, तैरोव्यञ्जन तथा तेरोविरामक से भिन्न 
नहीं, बल्कि वह एक वं है, जिसने प्रस्तर्गत ये तीनों स्वरित-भेद 
पाते हैं । 


१. पादवृत्त स्वरित-संहित। मै दो पदों में जब पूर्वपदान्त उदात्त 
हो भ्रौर उत्तरपदादि अनुदात्त पूर्ववर्ती उदात्त के कारण स्वरित हो, तथा 
दोनों पदों के बीच विवृत्ति हो, उसे पादवृत्त या वेषृत्त स्वरित कहते 


१. _ नुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ । पा० ६.१.१५८ । 
२. वेदसार, परिशिष्ट (१), Jo १४७ | 


३. वेदिकःस्वर-मीमांसा । पृ० २८-२९ । 
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हैं।' संहिता में जहां पदात्तीय तथा पदादि दो स्वरों को संधि नहीं 
होती उसे विवृत्ति कहते हैं। यह विवृत्ति दो प्रकार की होती हे- 
ya विवृत्ति वह होती है जो एक हो पद के अन्दर होतो है, इसे 
अन्तःपद-विवृत्ति कहते हैं, जैसे-पुरपता (ऋ० Fo ९.९७.२९), तितंडना 
(Fo Jo १०.७१.२), प्रडंगम्‌ (ऋ० Fo १०.१३०.३), तथा नम्नडक्तिभिः 
(ऋह० वे० ५.४.६) । दूसरी विवृत्ति वह है जो दो पदों के बोच होतो है, 
इसे पदविवृत्ति कहते हैं, जैसे-य ईन्द्र (ऋ० वे० ८.१२.१) । द्वितीय 
प्रकार की विवृत्ति से युक्त दो पदों में जब पूर्वपदान्त उदात्त हो और उत्तर- 
पदादि अनुदात्त हो तो संहित। में विषृत्ति से व्यवहित होने पर भो उत्तर- 
पदादि भ्रनुदात्त को स्वरित हो जाता है। इसी को पाददृत्त स्वर्ति या 
वैवृत्त स्वरित कहते हैं । जैसे--य इन्द्र (ऋ० वे० ८.१२.१) । 


प्रादवृत्त स्वरित के विषय में प्रायः सभी प्रातिशाख्य तथा शिक्षा 
एक मत से स्वीकार करते हैं कि यह दो पदों के बीच द्वितीय पदादि 
पर ही होता है । याज्ञवल्क्प शिक्षा, 'नारदीय शिक्षा तथा 
“शैशिरीय शिक्षा' में लक्षण के साथ ही क्रमशः झिवत्र आदित्य तथा 
क ई चेद्‌, ये जो उदाहरण दिये गये हैं, वे दो पदों के बीच विवृत्तियुक्त 
स्वरित का ही .समर्थन करते हैं। “ऋग्वेद प्रातिशाख्य? में पदवृत्ति संधि 
का उल्लेख किया गया है। यह पदवृत्ति संधि दो पदों के बोच हो होती 
है। इसमें एक बार संधि होते के बाद पुनः उस संघिज स्वर से परवर्ती स्वर 
की संधि नहीं होती। उदात्त और स्वरित के बीच इस प्रकार की 


१, उदात्तपूर्वं नियतं विवृत्त्या'*** ° । 
्वर्यतेऽन्तहितं न चेदुदात्तस्वरितोदयम्‌ । ऋ प्रा० ३.१७ | 
पदविवृत्त्यां पादवृत्तः | do प्रा० २०.६ । 
विवृत्तिलक्षणः पादवृत्तः । वा० प्रा० १.११९ 1 
स्वरे च स्वरिते चेव विवृत्तियंत्र दृश्यते । 
पादवृत्तो भवेत्स्वारः ' इिवत्रऽग्नं दित्य’ दर्शनम्‌ ॥ या० शि० १.८८ । 
पादवृत्ताभिधस्स्वारो विवृत्तौ यः पदस्य तु ॥ को० शि० १७। 
स्वरिते स्वरितं यत्र विवृत्त्या यत्र संहिता । 
तं पादवृतं जोनीयात्ते त्वस्मिन्यवमादधुः ॥ मा० शि० ७.७। 
पादवृत्तः 'क ई वेव' । ना० शि० २५१.९ । 

२. स्वरान्तरं तु विवृत्तिः । ऋ० प्राश २.३। 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 31 करत के भेद Gyaan Kosha ३९ 
पदवृत्ति होने पर सवारत पादवृत्त कहलाने लगता है। "ऋग्वेद 
ब्रातिशाख्य' तथा 'वाजसनेयि प्रातिशार्य' के भाष्य में आचार्य उवट ने 
पादवृत्त -स्वरित के जो उदाहरण दिये हैं वे दो पदों के बीच ही 
हैं । 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के भाष्यकार सोमयार्य ने तो स्पष्ट 
रूप से लिखा है कि दो पदों में जो विवृत्ति होती है, उसे पदविवृत्ति 
कहते हैं, और उस पदविवृत्ति में जो स्वरिति होता हैं, वह पादवृत्त 
स्वरित कहलाता है ।' किन्तु "तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' के दूसरे भाष्यकार 
गारग्यंगोपाल यज्वा को दो पदों के बीच होने वालो विवृत्ति में जो 
स्वरित होता है, उसे पादवृत्त कहना मान्य नहीं । गाग्यंगोपाल 
यज्वा ने 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” के 'वेदिकाभरण' नामक अपने भाष्य में 
यह मत व्यक्त किया है कि एंक पद के भ्रन्दर दो स्वरों के बीच जो विवृत्ति 
होती है, उसमें पर स्वर को जो स्त्ररित होता है वह पादतृत्त स्वरित होता 
है; दो पदों के बीच होने वाली विवृत्ति में पाये जाने वाले स्वरित को 
पादवृत्त संज्ञा नहीं होती । इस प्रकार 'वेदिकाभरण' के मत में भ्रत्तःपद्‌- 
विवृत्ति में ही पादवृत्त स्वरित हो सकता है ।' जैसे-प्रडगसुक्थस 
(तै० सं० ४.४,२) । दो पदों की विवृत्ति में पादवृत्त स्वरित के विरुद्ध 
गाग्यंगोपाल यज्वा का यह कहना है कि तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' के 
पदविवृत्या पादवृत्तः सूत्र का श्रथं पदयोः विवृत्तिः करके दो पदों को विवृत्ति 
में होने वाले स्वरित को पादवृत्त मानना ठीक नहीं । यदि ऐसा किया 
जाता है तो लक्षण में ग्रतिव्याप्ति दोष आ जायेगा, क्योंकि यह लक्षण 
प्रातिहत स्वरिति में भी घटेगा। 'वैदिकाभरण' का कहना है कि आचार्यों 
ने अतिव्याप्तियुक्त लक्षण नहीं किया है। यदि सूत्रकार को दो पदों की 
विवृत्ति में पादवृत्त स्वरित होने का सिद्धान्त मान्य होता तो वे निश्चित 
रूप से प्रातिहत को भी पादवृत्त का ही एक भ्रवान्तर भेद मानते, किन्तु 
वे ऐसा नहीं मानते । उन्होंने पादवृत्त स्वरित से भिन्त प्रातिहत स्वरित मी 


१, पदयोविवत्तिः पदविवृत्तिः तस्यां यः स्वयंते सः पादवृत्तः । यथा--'ता 
र आ. ३ 128 Fe 
अस्मात्‌? (तै० सं० २.१.२)। 'स ईघानः? (तै० सं० ४.४.४) | “य उपुसदः 
(To संश ६.२.४) । तै० प्रा० त्रि० To २०,६। 
२. पदे विवृत्तिः पदविवृत्तिः । स्वरयोरसंधिविवृत्तिः । पदमध्यवर्तिष्याः 
बिवृत्तरुपरि यस्स्वरितः स खलु पादवृत्तसं्ञो भवति । ते ° प्रा. Ao २०.६। 
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माना है।' इससे यह बात स्पष्ट होतो है कि पादवृत्त स्वरित दो पदों 
में नहीं, एक पद के भ्रन्दर होने वाली विवृत्ति के व्यवधान में ही देखा 
जा सकता है। 'वेदिकामरण' के अनुतार, य ईंजानः, य ईन्द्र» स ईधानः, 
झादि में पादवृत्त स्वरित नहीं होगा । 


इस प्रकार तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' (२०.६ ) के भाष्य में 'त्रिमाष्य- 
रत्न” तथा 'बैदिकाभरण' में मतभेद है । दोनों में किसका मत 
ठोक है, इसके ऊपर हमें विचार करना है। “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य’ 
में सात प्रकार के स्वरितों का उल्लेख्ष ZA है--क्षैप्र', 'नित्य', 
प्रातिहत', “अभिनिहित', 'प्रश्लिष्ट', 'पादवृत' तथा ANAFAA । 
स्वरितों के इन सात भेदों में प्रातिहेत स्वरित का उल्लेख "ऋग्वेद 
प्रातिशार्य', 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य तथा कुछ शिक्षा-ग्रस्थों में 
नहीं मिलता । (“तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' में इसका स्वतन्त्र रूप से उल्लेख 
हुआ है । भ्रगेक पदों में जब्र पुर्वपदान्त उदात्त हो श्रौर उत्तरपदादि 
सांहितिक धर्म के कारण स्वरित हो, तो इस प्रकार के सवारत को 
प्रातिहत स्वरित कहते हैं।' 'वैदिकाभरण' के अनुसार जब दो पदों 
में उत्तरपदादि की प्रातिहत स्वरित संज्ञा हुई, तो दो पदों को विवृत्ति 
में होने वाले उत्तरपदादि स्वरित की प्रातिहत से भिन्न पादवृत्त 
संज्ञा नहीं हो सकती, उसकी भो प्रातिहत संज्ञा ही होगी । “वृदिका- 
अरण' का यह मत ठीक नहीं। प्रातिहत स्वरित को सत्ता के कारण, 
जो दो पदों में होता दै, पादवृत्त स्वारित को एक पद में मानना ठीक 
नहीं । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य” में जिस पदवृत्ति संधि का उल्लेख किया 
गया है, वह अन्तःपद से भिग्न दो पदों में ही देखी जाती है। 
प्रातिहत में दो पदों के बोच उत्तरपदादि को सांहितिक धर्म के 


१. नन्वयमपि पादवृत्त एव पदयोविवृत्तिः पदविवृत्तिरिति व्युत्पत्तेः । 
नेतदस्ति, पदयोविवृत्तौ स्वरितस्य प्रातिहतलक्षणग्रस्तत्वात्‌ न चायं तस्यापवाद इति 
यक्तम्‌, इहासङ्कोणंलक्षणप्रणयनात्‌ । विधेह्यंपवादः न लक्षणस्य । न हि लक्षणमतिव्याप्तं 
कुवंस्त्याचार्याः । अथापि कथंचित्‌ प्रातिहृतस्यावानन्तरभेदत्वं पादवृत्तस्य कल्प्यते । तन्न । 
अवाधेनोपपत्तो बाधस्यान्याय्यत्वात्‌, तदनन्तरानुपदेशाच्च । वही २०.६ । 


२. अपि चेन्नान।पदस्थमुदात्तमय चेत्ता११हितेत स्वयंते स प्रातिहृतः । 
do प्रा २०.३ । 
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अनुसार जो स्वरित होता है, वह पादवृत्त स्वरित से भिन्न प्रकार 
का होता है । पादवृत्त में दोनों पदों के बीच निश्चित रूप से विवृत्ति 
होनी चाहिये, किन्तु प्रातिहत मैं विवृत्ति को आवश्यकता नहीं । 
जैसे-इषे त्वां (शु० य० सं० १.१) । यहां 'इषे' और 'त्वा' दो पद हुँ । 
TA भ्रन्तोदात्त है तथा “त्वा' पद सर्वानुदात्त है । सांहितिक धमे के 
कारण “स्वा पद का अनुदात्त स्वरित हो गया है। चूँकि 'इषे' आर 
'त्वार के बीच कोई विवृत्ति नहीं, इसलिये यहाँ पादवृत्त स्वरित 
न होकर प्रातिहत स्वरित ही होगा। य इन्द्र (ऋ० वे० ८. १२. १) 
में 'यः' और “इन्द्र! दो पद हैं। इन्द्र' पद सम्बोधन होने के कारण 
सर्वानुदात्त है। सांहितिक ध्म के कारण पूर्व में उदात्त होने से यह स्वरित 
हो गया है। 'यः पद का विसग परवर्ती ग्रच्‌ के कारण लुप्त हो 
गया है। किम्तु 'य' के साथ परवर्ती इन्द्र पद के 'इ' की संधि 
नहीं हुई है, इसलिये दोनों के बीच विवृत्ति है। ऐसे स्वस्ति को 
पादवृत्त स्वरित ही कहा जायेगा, प्रातिहत नहीं । पादवृत्त तथा 
प्रातिहित के नामकरण का आधार यही सुक्ष्म अन्तर है। यह एक 
पद में भी उदात्त के बाद स्वरित होने पर तथा दोनों के बीच विवृत्ति 
होने पर हो सकता है । 


२. तैरोव्यञ्जन स्वरित--एक पद में भ्रथवा अनेक पदों में 
उदात्त के बाद ग्राने वाला अनुदात्त व्यञ्जन से व्यवहित होने पर भी 
स्वरित हो जाता है, ऐसे स्वरित को तैरोव्यञ्जन स्वरिति कहते हैं', 
जैसे -इन्द्रेण सं हि (ऋ० वे० १.६.७); अग्निमीळे (ऋ० वे० १.१.१) | 
प्रथम उदाहरण में इन्द्रेण एक त्र्यक्षर पद है भ्रौर ग्रायुदात्त दै, 
इसलिये उसके प्रथम वणं को छोड़ कर शेष परवर्ती वणे भ्रनुदात्त 
१. उदात्तपूर्वं नियत“ ` “**व्यञ्जनेनःवा । 

स्वर्यतेऽन्तहितं न चेदुदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ ६० प्रा० ३.१७। 
उदात्तपूर्वेस्तै रोव्यञ्जनः । तै० प्रा’ २००७ । 

स्वरो व्यञ्जनयुतस्ते रोव्यञ्जनः | वा० Mo १.११७। 
उदात्तपूर्वः स्वरितो व्यञ्जनेन युतो यदि । 

एष सर्वो बहुस्वारस्तँरोव्यञ्जन उच्यते ॥ या० शि० १. ८२। 
उदात्तपूर्वे साद्वै तु द्वितीये अक्षरे तु य: । 

तैरोव्यञ्जन इत्येष सारः स्पाहृधिमाध्विति ॥ मा० शि० ७.८ । 


क 
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न्ने चाहिये, किम्तु उदात्तादनुदा तस्य स्वरितः; (पा० Yo: ८ ४.६६) 
र नि रात के ठीक बाद ग्राने वाला वर्ण स्वरित हो गया है। 
इस' पद में उदात्त “इ'' तथा स्त्रित :'ए' के बीच, न्‌ द्‌ र्‌. इन्‌ तीन 
व्यञ्जनों का व्यवधान है। डितीय उदाहरण में भ्रग्निम्‌-; भोर ईळे.दो 
पद हैं । अग्निम्‌ ग्रन्तोदात्त तथा ईके- सर्वानुदात्त है ।: सांहितिक स्वर- 
नियम के-कारण ईळे का ई' स्वारित हो गया .है । इन दोनों पदों के 
उदात्त और (स्वरित के. बीच गस्‌? का व्यवधान: है । इस व्यञ्जन का 
व्यवधान होनें के कारण ही इसे तैरोग्यञ्जन स्वरित कहते है । 


प्रातिशाख्यों; शिक्षाग्रन्यो एवं “भ्रष्टाध्यायी” के श्रतुसार'उदात्त- के 
ठोक बाद भ्राने वाला भ्रनुवात्त स्वरित हो जाता है, अगर उसके परे कोई 
उदात्त या स्वरित न हो। इस नियम के भ्रनुसार जो भ्रनुदात्त ठीक 
उदात्त के बाद ग्राता है, वह तो स्वरित हो जायेगा, किम्तु यदि उदात्त के 
बाद और अनुदात्त से पूर्व व्यञ्जनों का व्यवधान हो जाय, तो वहाँ 
झनुदात्त का स्वरित होना सम्भव नहीं, क्योंकि वह उदात्त के ठीक बाद 
नहीं । इस प्रकार इन्द्रेण तथा अग्निमीँळे पद में 'ए' तथा 'ई' को स्वारित 
नहीं हो सकता । इस प्रकार की सम्भावना को “दूर करने के लिये 
प्रातिशाख्यकार तथा वैयाकरण स्वरविधात सें.व्यञ्ज्तों:को गणना ही 
नहीं करते । स्वरविधान में व्यञ्जन: >अ्रविद्यमानवत्‌ समा. जाता है ॥ 
पं० युधिष्ठर मीमांसक का कहना atia श्रविद्यमान अर्थात्‌ 
तिरोहित.समभने के कारण ही प्रातिशाख्यों में इसका तैरोव्यञ्जन स्वरित 
नाम रखा गया है।* "ऋग्वेद प्रातिशार्य' में 'तिरोहित' के लिये 'अन्तहित' 
शब्द. का प्रयोग किया गया है ।१ ग्राचाये उवट ने ऋग्वेद, प्रातिशाख्य 
के भाष्य में “भ्रन्बहित' का भ्रथ अन्तर्घात किया है । 'अन्तर्धान' का ग्रथ 
है वर्ण का छिप जाना, या दिखाई न पड़ना । .यहाँ वर्ण दिखाई पड़ता हैः 
किन्तु स्वरांकन में यह नहीं दिखाई पड़ने के बराबर है, क्योंकि इसका 


१. व्यञ्जनान्तहितोऽपि । ते० प्रा० १४.३० । 
हल्स्वरप्राप्तौ वा व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ । पा० वा० ६.१.२२३ । 
स्वरविधो व्यञ्जनमविद्य॒मोनवत्‌ भवति । पा० म ६.१.२२३ । 
२, वैदिक-स्वर्‌नमीमांसा, Ya ३४। 
३. स्वयंतेऽन्तुहितम्‌ | ७० प्रा ३.१७। 
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कोई प्रभाव नहीं पडता । वस्तुतः, तैरोब्यञजन का भ्रथे 'व्यञ्चन का 
व्व्यवधान' है । 'वैदिक्ाभरण' का यही: मतः है! 'त्रिमाब्यरदन' में 
तैरोव्यञ्जन के उदाहरण में प्रउगम्‌. (ते० सं० ४.४.२) को «भीः-उद्घृत 
किया गया है ॥ 'पादवृत्तः स्वरित के प्रसंग में 'त्रिभाष्यरत्न' ने प्रडगम्‌ 
में पादवृत्त स्वरित का निषेध किया है, किन्तु 'वेदिकाभरण' में उसमें 
निङ्चित रूपं सेः पादवृत्त स्वरित “माना गया है । प्रडगम्‌ में प्र' श्रौर 'उ' 
के बीच विवृत्ति होने के कारण पादवृत्त स्वरित मानना तो ठीक है, 
किन्तु उसमें तैरोव्यञ्जन स्वारित मानना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें, किसी 
व्यञ्जन काः व्यवधान नहीं । 'त्रिभाष्यरत्न' में प्रडंगम कोः घो 
तैरोव्यञ्जन स्वरित माना गया है, इसका कारण एक पद में उदात्त के 
बाद स्वरित का होना हैः। "त्रिभाष्यरत्न? के मत में व्यञ्जन-व्यवहित 
. होना या-व्यञ्जन-च्यवहिति न होना तैरोव्यञजन के नाम काः श्राधार 
: नहीं है । -एक पद में उदात्त के बाद स्वदित का होना तैरोव्यञ्जन है ।* 
'एक-पद में-उदात्ते-के बाद स्वरित व्यञ्जन से व्यवहित भी हो सकता है 
और अव्यवहित भी -ब्यञ्जन-ब्यवहितः का उदाहरण है-युञ्जम्त्य॑स्य 
` (तै० सं० ७;४.२०); वस्व्यसि (तै ०सं० १.२.५) । व्यञ्जन से भ्रव्यवहित 
होने का उदाहरण है--प्रडंगम्‌ (तै०सं० ४.४.२) | Yo युधिष्ठिर मीमांसक 
:त्रिभाष्यरत्नकार द्वाराः तैरोव्यञ्जनः स्वारित, का उदाहरण प्रडंगम्‌ देने 
का यह कारण-बताते हैं कि न्रिभाष्यरत्नकार को तैरोव्यञ्जन: का अर्थ 
व्यञ्जन का तिरोभाव होना भी श्रभिप्रेत. था । -त्रिभाष्यरत्नकार के 
अनुसार; तैरोव्यञ्जन के दो अर्थ हैँ-एक, व्यञ्जन का व्यवघान और 
“ दूसरा. व्यञ्जन का तिरोभाव । प्रडंगम उदाहरण व्यञ्जन के तिरोभाव 
+ का ही दै । यदि प्रडगम्‌ तिरोभाव का उदाहरण है .तो मूल रूप में प्रड॑गम्‌ 
' पद प्रयुंगम्‌ रहा- होगा- जिसमें “यू” का लोप होकर प्रउगम्‌ रह ` गया । 
यहां: 'यू” की तिरोभाव होने के कारण: प्रडंगम्‌ में तैरोव्यञ्जन स्वरित 


१. तैरोव्यञ्जन इत्यन्वर्थंसंज्ञा। पददाब्दोःत्रानुवतंते । पदे समानपदे 

` उदात्तपर्वको व्यञ्जनग्यवहितो यस्स्वारितः स तैरोव्यञ्जनसंज्ञो भवति । 
Jo Mo Ao, २०,७ | 
२. तस्मादेकपदस्थोदात्तपूर्वों य: स्वरितः स तैरोव्यञ्जनो वेदितव्य: | यथा--- 
युङ्जमप्यस्य । वस्ब्यैसि । से इग्तरो$मन्यत । तदरवोऽभवत्‌ । प्रडंगम्‌ । तं स्वष्टाऽधत्त। 
Ko YA क Ho प्रा० त्रिश To, २०.७ । 


£ 
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है । किन्तु ऐसी कल्पना ठीक नहीं, क्योंकि प्रयुगम्‌ में दो पद मान लेने 
पर 'त्रिभाष्यरत्न' के साथ ही विरोध होगा, क्योंकि पादवृत्त स्वरित के 
प्रसंग में त्रिभाष्यरत्नकार ने प्रडगम्‌ को स्पष्ट रूप से एक ही पद 
माना है। 

Ya प्रश्‍न यह है कि तैरोव्यञ्जन स्वरित एक पद में होता है या 
नाना पदों में ? 'ऋग्वेद प्रातिशाख्य”, "तैत्तिरीय प्रातिशार्य', “वाजसनेयि 
प्रातिशार्प्र' तथा 'याज्ञवल्क्य शिक्षा' में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख 
नहीं किया गया है कि तैरोव्यञ्जन स्वरित एक पद में होता है या 
नाना पदों में। “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' तथा “वाजसनेयि प्रातिशाख्य” के 
भाष्यों में उवट ने तैरोव्यञ्जन स्वरित के जो उदाहरण दिये हैं, उनसे 
यह्‌ मालूम पड़ता है कि वे तैरोव्यञ्जन स्वरित की सत्ता एक पद एवं 
अनेक पदों में मानते हँ । "तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” के भाष्य 'त्रिभाष्यरत्न' 
एवं 'वेदिकाभरण'' दोनों तैरोव्यञ्जन स्वरित की सत्ता निश्चित रूप से 
एक पद में मानते हैं। 'त्रिभाष्यरत्न' के भ्रनुसार दो पदों में होने 
वाला स्वरित प्रातिहत या पादवृत्त स्वरित होता है। 'वैदिकाभरण' 
के अनुसार दो पदों में होने वाला स्वरित केवल प्रातिहत स्वरित 
होता है । 'तेत्तिरीय प्रातिशाख्य’ में तैरोव्यञ्जन से भिन्न दो 
पदों में होने वाले पदादि स्वरित की जो 'प्रातिहत' संज्ञा दी 
गई हैं, उससे यह मालूम होता है कि 'तेत्तिरीय प्रातिशाख्य? के 
रचयिता को तैरोव्यञ्जन स्वरिति की सत्ता एक पद में माश्य थो । 
अन्यथा यदि दो पदों में भी तैरोव्यञ्जन स्वरित को माना जाय तो 
प्रातिहत स्वरित व्यर्थं हो जायेगा। "ऋग्वेद प्रातिशाख्य” प्रातिहत 
स्वरित को श्रलग से मानकर, दो पदों में व्यञ्जन के व्यवधान में 
होने वाले स्वरित को भी तैरोव्यञ्जन स्वरित ही मानता है। वस्तुतः, 
जो प्रातिहत स्वरित को सत्ता नहीं मानते, वे तैरोब्यञ्जत को एक पद 
तथा दो पदों में मानते हैं, किन्तु जो . प्रातिहत स्वरित की सत्ता मानते 
हैं, वे तैरोव्यञ्जन स्वरित को केवल एक पद में ही मानते हैं। 'नारदीय 


१. उदात्तपूर्वाधिकारे सति पुनरत्र तत्कथनादेकपदस्थोदात्तविशेषोऽवगम्यते । 
तस्मादेकप्दस्थोदात्त पुर्वो यः स्वरितः स .तैरोव्यञ्जनो वेदितव्यः । | 
To प्रा० त्रि० To, २०,७। 
२. द्रष्टव्य, पीछे पृ० ४३, टि०१।: 
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शिक्षा' तथा 'शैशिरीय शिक्षा' प्रातिहत स्वरित को स्वरित का ग्रलए 
भेद नहीं मानतीं, फिर भी उनमें तैरोव्यञ्जन स्वरित को एक पद में 
ही माना गया है, क्योंकि दोनों शिक्षाग्रों में तेरोव्यञजन का उदाहरण 
ऊतये मिलता है । यदि इन शिक्षाप्रों को नाना पदों में भी तेरोव्यञ्जन 
स्वरित की सत्ता माष्य होती, तो ये निश्चित रूप सेदो पदों का भी 
उदाहरण देतीं। "माण्डूकी शिक्षा भी प्रातिहत स्वरित का उल्लेख 
नहीं करती, फिर भी उसमें तैरोव्यञ्जन स्वरित का जो उदाहरण 
द्धि, मछु दिया गया है वह एक पद का है। 'कौहलि शिक्षा! में 
प्रातिहत तथा तैरोव्यञ्जन दोनों स्वारितों का उल्लेख हुआ है। किष्तु 
इनका उदाहरण उसमें नहीं मिलता । 'कोहलि शिक्षा" तेत्तिरीय-शाखा 
की दै, इसलिये ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि उसे भी एक पद 
में तैरोव्यञ्जन स्वरित मान्य होगा । 'नारदीय शिक्षा» 'शेशिरोय 
शिक्षा’ तथा “माण्डूकी शिक्षा' में प्रातिहत को सत्ता न मानने पर भी 
एक पद भै जो तेरोव्यञ्जन का उदाहरण मिलता है, वह उपलक्षण मात्र 
है, क्योंकि बिना प्रातिहत की सत्ता स्वीकार किये एक पद में 
तैरोव्यञ्जन नहीं माना जा सकता । इन शिक्षाओ्रों में दो पदों में 
तैरोव्यञ्जन स्वरित का उदाहरण न मिलने पर भी हम यही मानेंगे 
कि इनको दो पदों में भी तैरोव्यञ्जन स्वरित मान्य था । 

३. तैरोविराम स्वरित--इस स्वरित-भेद का उल्लेख प्राति- 
शाख्यो में केवल 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' में हुआ दै । याज्ञवल्क्य शिक्षा' 
“नारदीय शिक्षा', 'शैशिरीय शिक्षा' तथा “माण्डूकी शिक्षा' में भी इसका 
लक्षण एवं उदाहरण दिया गया है। समस्तपद में जब पुर्वेपदाष्त उदात्त 
हो भर उत्तरपदादि भ्रनुदात्त संहिता में सांहितिक धम के कारण स्वारित 
होने के साथ ही पदपाठ में भी दोनों पदों के बीच अवग्रह का व्यवधान 
होने पर भी स्वरित ही रहे, तो पदपाठ में अत्रग्रह के बाद होने वाले 
स्वरित को तेरोविराम स्वरित कहते है ।' अवग्रह एक प्रकार का 
विराम होता है, जो मात्रा काल का होता है । सांहितिक YA के अनुसार 


१, उदवग्रहस्तैरोविरामः। वाऽ प्रा० १,११८। 
झवग्रहातु परो यस्तु स्वरितः स्यादचन्तरः । Ba 
तैरोविरामं तं विद्यादुदात्तो यद्यवग्रहः ॥ या० शि० १.८३ | 
अवग्रहात्परे यत्र स्वरितं स्यादनन्तरम्‌ । 
तैरोविरामं जानीयात्‌ प्रजापंतेनिद्शनम्‌ ॥ मा० शि० ७.९ | 
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उदात्त के बाद ग्राने वाला भ्रनुदात्त स्वरित हो जाता.है, किन्तु विराम 
के बाद आने वाले अनुदांत्त को स्वरित नहीं ही सकता । श्रवेग्रह भी एक 
प्रकार का विराम है, इसलिये इसके बाद ग्राने वाले भ्रनुदात्त का 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः के अनुसार स्वरित नहीं हो संकता, क्योंकि 
“विराम के कारण पूर्व उदासे का क्षेत्र विराम के पहले ही समाप्त हो जाता 
हे। किन्तु 'ऋग्वेद -संहिता' तथा 'वाजसनेयि-संहिता' के पंदेयाठ में श्रवग्रह 
का व्यवधान होने पर भी यदि पुर्वपदान्त उदांत्त है और उत्तरपद सर्वानु- 
दात्त दै, तो उत्तरपदादि आनुदात्त स्वरित में परिवर्तित हो जाता है', क्योंकि 
अवग्नह-खूप विराम का व्यवधान नहीं समझा जाता । पदपाठ में भो वह 
'संहितावत्‌ समझा जाता है जैसे--विस्कभिते इंति विऽस्कभिते (त्रट० Fo 
go ६.७०.१) ; गोप॑ताबिति गो। प॑तौ (शु० य° प° १.१) । उदात्त 
और स्वरित के बीच ग्रवग्रहरूप विराम का व्यवधानं होने के कारण ही 
इस स्वरितभेद को तैरोविराम स्वरित कहते हँ । श्रवग्रह चूंकि पदपाठ 
में ही दो पदों का विच्छेद दशानि के लिये लगाया जाता है, इसलिये यह 
'स्वरिति केवल पदपाठ में ही देखा जा सकता हैं। संहिता में तो यह 
तैरोव्यञ्जन स्वरित ही माना जाता है।' ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में इसी 
कारण तैरोविराम स्वरित का उल्लेख ग्रलग से नहीं किया गया है, यद्यपि 
ऋग्वेद के पदपाठ में इस स्वरित की सत्ता दिखाई पड़ती है। ऋग्वेंद की 
'शुशिरोय शिक्षा' मै इसका उल्लेखं किया गया हैं, किन्तु ' इसका 
“लक्षण न बता कर केवले उदाहरण ही दिया गया है ।' 
00 10 SEE R30 Bnei 


१. यथा संधीयमानानामनेकोभवतां स्वरः । 
_ उपदिष्टस्तथा विद्यादक्षराणामवग्रहे ॥ ऋ प्राश ३.२४। 
` संहितोवदेवग्नहः स्वंरविधो परं च सवं चेदनुदात्तम्‌ । वा० प्रा० १.१४८ । 
` अवग्रहः स्वरविधौ स्वरचिन्तायां सं हितावत्स्वरं लभते । इतिकरणेन सहं संधौ 
तस्मिशच सावग्रहे पदे द्वे भवतः तत्र पूर्वेपदं तांनदितिकरणेन सह संधौ संहितावत्स्वरं 
लभते । परं च प्रवग्रहात्परं पदं संहितावत्स्वरं लभते । यदि तत्सवंमनुदात्तं भवति । 
यदि स्वतन्त्रं किचिदक्षरमुदात्तं वा स्वरितं वा भवति तंदा स्वकीयया प्रकृत्या भवति । 
- उवट, वा० प्रा० भा० १.१४८ । 
२. उदात्तावग्रहस्तैरोविरामसंज्चकः स्वरो भवति । AA च समस्तपदेषु 
भवति अवग्रहवचनात्‌ , अवग्रहाभावे तु तैरोव्यञ्जन एव । 
EE ` ` `` ` उवट, वाऽ प्रा० भा, १.११८। 
३. तिरोविरामो 'विष्कंभिते' । शै० शि०। 
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'तैत्तिरोय-संहिता' ,के पदपाठ में. तैरोविराम स्वरित नहीं, होता, 
क्योंकि वहाँ भ्रवग्रह को विराम मात लिया जाता है" गौर विराम के 
कारण पूर्ववर्ती उदात्त. का प्रभाव उत्तरपदादि अनुदात्त पर नहीं पड़ता; 
इसलिये.पदपाठ में अवग्रह के बाद, भ्राने वाला श्रनुदात्त 'तेत्तिरीय-संहितां' 
में स्वरित न.होकर.भरनुदात्त ही रहता है, जैसे-प्रजाप॑ति रिति प्रजा । प॒तिः 
( तै०.सं० प० १.४.४४.१.) ।.. संहिता में , झ्रवग्रह न होने के कारण 
'ैत्तिरीय-संहिता' में समस्तपद के उत्तरपदादि में आने वाले स्वरित को 
प्रातिहत स्वरित कहा, जाता है, जो “ऋग्वेद प्रातिशाख्य', 'वाजसनेयि 
प्रातिशाख्य' आदि के अनुसार तैरोव्यञ्जन स्वरित ही है । 


_ 'वैत्तिरीय-संहिता' के पदपाठ के समान ही सामवेदं के पदपाठ में 
भी अवग्रह के बाद आने वाले उत्तरपदादि अनुदात्त को स्वस्ति नहीं 
होता; भ्रवग्रह के बाद आने वाला श्रनुदात्त ज्यों का त्यों रह जाता है, 
जैसे- बिद्येवेदसम्‌ Ri वेदसम्‌ (सा० Jo To १.१.२.२) दिवेदिवे 
दिघे दिवे ( सा० वे० प० १.१.२.४ )। सामवेद के पदपाठकार को 
तैरोविराम स्वरित को. सत्ता मान्य नहीं। यदि उन्हें यह स्वरित भेद 


मान्य होता तो वे निश्चित रूप से अवुग्रह के बाद अनि वाले अनुदात्त को 
स्वरित .मानते । किन्तु, सामवेद को 'नारदीय शिक्षा” में तेरोबिराम 
स्वरित की सत्ता मानी गई है.] .उसमें तैरोविराम स्वरिंत के उदाहरण 
के रूप में विष्कंमिते उपस्थित किया गया है। Fa सामवेद के 
पदपाठकार गार्य ने चिष्केभिते का पदंपाठ विष्कैमिते वि स्कैमिते इति 
(सा० वे० प० १.४३.९) किया है। इस पदपाठ में 'स्क को स्वस्ति न 
होकर अनुदात्त ही है। 'नारदोय शिक्षा! मै 'विष्कृमिते' को तेरोविराम 
स्व्रित मानना! तथा गाग्ये के पदपाठ में तेरोविराम कान. होना 


यह जो संगति है, इसके लिये कुछ सम्भावनायें की जा सकती हैं । 


७ - 


पहली सम्भावना यह हो सकती है कि सामवेद का, गाग्ये के पदपाठ से 


१. 'झवग्रहाणामन्ते च विरामो माविकस्मुतः' । 
ते० प्रा० Ao २२.१३ में उद्धृत । 
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भिन्न, कोई दूसरा पदपाठ होगा, जिसमें श्रवग्रह के बाद MA वाले भ्रनुदात्त 
को स्वरित माना जाता होगा । उसी पर्देपाठ का अनुसरण करके 'नारदीय 
शिक्षा! में विष्कंभिते में तै रोविराम स्वरित का उल्लेख किया गया है। 
दूसरी सम्भावना यह हो सकती है कि 'नारदीय शिक्षा' में जो 
तैरोविदाम स्वरित का उल्लेख किया गया है, उसका कारण यह है कि 
सभी शिक्षायें ग्रपनी शाखा में किसी विशेष कारण से अप्रचलित, किन्तु 
घ्न्य शाखाओं में प्रचलित सिद्धान्त का समान रूप से उल्लेख करती हैं। 
शाखा-विशेष के किसी विशेष सिद्धान्त का उल्लेख शिक्षा में न होकर 
प्रातिशाख्यो में हुआ है । ऋग्वेद प्रातिशाख्य को भुमिका में उवट ने यही 
मत व्यक्त किया है।' न 

'तैत्तिरीय-संहिता' तथा 'साम-संहिताः के पदपाठ में सभस्तपद 
का यदि पुर्वेपदान्त उदात्त हो तो उत्तरपदादि श्रनुदात्त उदात्तादनु- 
दात्तस्य स्वरितः के भनुप्तार स्वरित नहीं होता । इसका कारण 
यह है कि पदपाठ में समस्तपद को अपने स्वाभाविक स्वर 
में रखने के बाद उसके दोनों पदों को अलग-अलग रखा जाता 
है । ग्रलग-प्रलग रखने का श्रभिप्राय यहां यहीं है कि दोनों पद 
स्वतन्त्र रूप में उपस्थित हों। ग्रगर स्वर का प्रभाव उत्तरपद पर पड़ा 
तो फिर पदपाठ केसा ? वह तो संहितापाठ ही हो जायेगा। 'वाजसनेयि 
संहिता? के पदपाठ में भी यदि समस्तपद का पूर्वपद भ्रभ्तोदात्त नहीं है ग्र 
उत्तरपद सर्वानुदात्त है, तो वहां अवग्रह को विराम ही मान लिया जाता 
है और ग्रवग्रह के बाद उत्तरपद सर्वानुदात्त ही होता है। यदि पूर्वपद के 
साथ उसका स्वर-सम्बन्ध होता तो वह प्रचय हो जाता, जैसे --चहिंतममिति 
चह्धि । तमस्‌। समस्तपद सर्वानुदात्त होने पर पदपाठ में इतिकरण के 
बाद उत्तरपद संहितावत नहीं समझा जाता ! श्रवग्रह के वाद वाला 
उत्तरपद स्वतन्त्र समझा जाता है, जंसे--गुहप॒त इतिं ग्रह । पतें। 
भ्रन्तोदात्त तथा मध्योदात्त समस्त पद में काण्व-शाखा वालों के अनुसार 
पदपाठ में इतिं के बाद पुर्वपद इतिं के साथ संहितवत्‌ समभा जाता है, 
किन्तु उत्तरपद ग्रसंहितवत्‌ समभा जाता है, जैसे--ड्रोणकलश इतिं द्रोण । 

१. एवं शिक्षाछन्दोव्याकरणेयंत्सर्वासु शाखासु सामान्येन लक्षणमुच्यते 
तददेवास्या शाखायामनेन व्यवस्थाप्यत इत्येत प्रयोजनमस्याङ्गस्य । 

८ उवट, Wo प्रा० भा० भूमिका । 
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कलशः (शु० य° प० १८.२१); झर्णासूत्रेणेत्यू्णा । सूत्रेण (शु० य० प० 
१९.८०) । काण्व-शाखा वालों के अनुसार आद्युदात्त समस्तपद में उत्तर- 
पद को पदपाठ में संहितवत्‌ समझा जाता है, जैसे--खोमंगोपा इति सोम । 
गोपाः (का० सं० प० १३.२.५); सर्ितममिति सस्नि । तमम्‌ (का० 
सं० प० १.३.५) । इस प्रकार हम देखते हैं कि 'माध्यन्दिन-सँहिता' में 
समस्तपद का पूर्वपद यदि अन्तोदात्त है, तब उत्तरपद पदपाठ में संहितवत्‌ 
समभा जाता है; यदि पूर्वपद भ्राद्युदात्त हो या मध्योदात्त हो तो उत्तरपद 
पदपाठ में भ्रसंहितवत्‌ समझा जाता है। यदि पूर्वपद सर्वागुदात्त दै तो 
पदपाठ सें इतिं के बाद पूर्वपद तो संहितवत्‌ समभा जाता है, किन्छु 
उत्तरपद असंहितवत्‌ समभा जाता है। 'काण्व-संहिता' में यदि समस्तपद 
आद्युदात्त दै तो भो उत्तरपद संहितवत्‌ हो समझा जाता है ।' 'तैत्तिरीय- 
संहिता' तथा “साम-संहिता' में सवंत्र उत्तरपद को ग्रसंहितवत्‌ ही माना 
जाता है। तैरोविराम स्वस्त की सत्ता वहीं पर है, जहां पदपाठ से 
उत्तरपद को संहितवत्‌ समका जाता हे । 


४. ताथाभाव्य स्वरित-'वाजसनेयि प्रातिशाख्य’, “याज्ञवल्क्य 
शिक्षा” तथा “माण्डुकी शिक्षा' में ताथाभाव्य स्वरित का उल्लेख YA 
है। अत्य किसी भी प्रातिशाख्य में इसका उल्लेख नही मिलता । इस 
स्वरित-भेद के विषय में बहुत मतभेद है । तैरोविराम स्वरित के समान 
ही इसकी भी सत्ता पदपाठ में स्वीकृत है । 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य तथा 
“याज्ञवल्क्य शिक्षा' के अनुसार यदि दो उदात्त वाले समस्तपद में दो 
उदात्तों के बीच श्रनुदात्त हो और वह श्रनुद।त्त पूवंषद के अन्त में हो तो 
इसे ताथाभाव्य स्वरित कहते हैं, जेए॑-तनूनप्न्रें (शु० य० ५.५) ॥ 
यहां तनूनप्त्रे इस समस्तपद में 'त' और 'न दो उदात्त वर्ण हैं और दोन 
के बीच 'नू' प्रनुदात्त है। यह 'नू' पूर्ववर्ती उदात्त के कारण स्वरित 
होना चाहिये था, किन्तु उत्तरवर्ती उदात्त के कारण 'नू' का अनुदात्त स्वर 


१. उदात्तमयोझ्न्यत्र नीच एव । वा० प्रा० १,१५०। 
काण्वस्येति वत्तंते अन्तोदात्तमध्योदात्तयोः पर्वणो रन्यत्र इतिकरणांत्परो 
नीच उदात्तमय एव भवति । प्रचित एव भवतीत्यर्थः । उवट, वा० प्रा० भा० १.१५० | 
२, उदाद्यन्तो त्यवग्रहस्ताथाभाव्य: । वा० प्रा? १,१०० | 
उदात्ताक्षरयोमंध्ये भवेन्तीचस्त्ववग्रहः । 
ताथाभाव्यो भवेत्स्वारस्तनुनप्त्रे निदर्शनम्‌ ॥ या० शि० १.८५ । 
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ज्यों का त्यों रह गया । इस “ज्यों के त्यों भाव” के कारण ही इस अनुदात्त 
को ताथाभाव्य स्वर कहते हैं। 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' में इसको “विक्रम 
स्वर कहा गया है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि जब ताथाभाव्य स्वर स्वरित - नहीं 

ग्रनुदात्त ही है, तो इसको स्वरित-भेदों के अन्तर्गत क्यों गिनती 
की गई है ? इसके समाधान में भ्राचाये उवट का कहना है कि माध्यन्दिन 
तथा काण्व शाखा की संहिताग्रों के पदपाठ में तनूनप्त्रे पद 
तनूनप्त्र इति तनू । नप्त्रे होता है । किन्तु यहां पुवेपद एवं उत्तरपद 
संहितवत्‌ होने के कारण तनू का नू श्रनुदात्त ही रह जाता है। इस 
प्रकार माध्यदिन तथा काण्व किसी में भो 'नू' को स्वरित की प्राप्ति 
नहीं होती, फिर भी इसका ताथाभाव्य स्वरित के रूप में उल्लेख किया 
गया है। उवट का कहना है कि 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य’ में जो यह 
ताथाभाव्य स्वरित का विधान किया गया है; वह माध्यष्दिन तथा काण्व 
शाखा की संहिता के पदपाठ को लक्ष्य कर नहीं है। यह मत किसो अन्य 
झार्चाय का है, जिसकी शाखा में तनूनप्त्रे पद पदपाठ में तनूनप्त्र इ, 
तनू। नप्त्रे होता होगा ।' इसी श्रभिप्राय से 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' 
एवं 'याज्ञवल्क्य शिक्षा ' में ताथाभाव्य स्वरित का उल्लेख किया गया 
है। यदि किसी भी शाखा में यह प्रचलित न होता तो इसका उल्लेख 
यहां स्वरित-भेदों के ग्रन्तगंत नहीं हुआ होता । 

यह ताथाभाव्य स्वरित माध्यन्दिन संहिता में नहीं होता, इस 

बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख याज्ञवल्कय शिक्षा' में किया गया है 
माध्यष्दिन-शाखा वालों में यह एक कम्प माना जाता है, ऐसा 
ग्रौज्जिहायनक का मत है । ताथाभाव्य कम्प के विषय में श्रागे कम्पस्वर 
के प्रकरण में बताया जायेगा । 

१. स्वरितयोमंध्ये यत्र नीच१२स्यादुदात्तयोर्वाऽ्यसरतो वोदास्तस्वरितयो! 
स विक्रमः । ते० Mo १९.१ । 

२. यस्तु ताथाभाव्यस्य स्वरितानां मध्ये पाठः अयमन्येषामाचार्याणां 
मतेन। तेषां हि मतेन तनूशब्दः संहितावद्‌ भवति । अतोऽसौ स्वरितो भवति 
तदभिश्रायेण स्वरितानां मध्ये पाठ: | उवट, वा० प्रा० भा० १.१२० | 

३. माध्यन्दिनविरोधी स्यात्‌ ताथाभाव्यस्तु यः स्वरः । 

स्वरो नंवात्र दृश्येते भिन्नोदात्तानुदात्तकी ॥ या० शिश १.८६ | 
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वस्तुतः, माध्यन्दिन शाखा के किसी विशेष सम्प्रदा य में ताथाभाव्य 
स्वरित की सत्ता मानो जाती थी । संहिता में तो अवग्रह न होने के 
कारण दो उदात्तो के बीच WA वाला श्रनुदात्त ज्यों का त्यों रह जाता 
था, किन्तु पदपाठ में अब दोनों पद भ्रलग-ग्रलग होते थे तो एक का प्रभाव 
दूसरे पर से हट जाने के कारण उदात्त के बाद ग्राने वाला भ्रनुदात्त 
स्वरित हो जाता था। शनवग्रहे ( वा० प्रा० ४.१३७ ) सूत्र में उन 
श्राचार्यों के मत की ही ओर संकेत है, जो पदपाठ में अवग्रह के वाद थाने 
वाले उदात्त के कारण श्राद्युदात्त या मध्योदात्त पूर्वपद के अन्तिम घर्ण को 
ग्रनुदात्त नहीं करते, बल्कि उसको उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः के अनुसार 
स्वरित ही करते हैं', जेसे--तनूनप्ञ इति तनू। नप्त्रे (Jo य० Yo ५.५) । 
ग्रनश्तभट्ट के अनुसार ताथाभाव्य स्वरित को सत्ता झापस्तम्बादि के मत 
में है। किन्तु यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ग्रापस्तम्ब तै त्तिरीय- 
शाखा के अनुयायी हैं, जिनके अपने 'तेत्तिरीय प्रातिशाख्य' में ताथा- 
भाव्य स्वरित की सत्ता हो नहीं । तेत्तिरीयों की शाखा में प्रचलित स्वर 
` का कथन 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' में मानना ठीक नहीं, क्योंकि प्रातिशार्य 
ग्रपनी शाखा तथा शाखागत श्रनेक सम्भ्रदायों के मत का उल्लेख तो 
करते हुँ, किन्तु श्रव्य शाखाग्रों के अन्तर्गत प्रचलित सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना उनका विषय नहीं । जो दो शाखाश्रों में सामान्य विषय है, उसका 
तो उल्लेख सम्भव है, किन्तु जो श्रपनी शाखा में प्रचलित नही है, दूसरी 
शाखा में प्रचलित है, उसका उल्लेख करना स्वाभाविक नहीं है। किन्तु 
'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' में इसका उल्लेख ZA है, इसलिये हम यही 
मानेंगे कि वाजसनेयियों की शाखा में ही किसी सम्भ्रदाय-विशेष में यह 
ताथाभाव्य स्वरित मान्य था । 


पाणिनि ने भो एक सूत्र में गाग्ये, काश्यप तथा गालव नामक आचायो का 
उल्लेख किया है, जिनके मत में उदात्त के बाद ग्राने वाला भ्रनुदात्त संहिता- 
पाठ में भी निश्चित रूप से स्वरित हो जाता है, भले उसके आगे उदात्त या 
स्वस्ति ही क्यों न हो ।' डा० रघुवीर ने पञ्चबटी (नासिक) से 'यजुंवृक्ष' 


१. यदेतन्नि हितमुदात्त स्वरितपर्रामत्यवस्तादुक्तम्‌ एतदेके आचार्या अनवग्रहे 
मन्यन्ते । अवग्नहे तु स्वरित एव भवति'""""एतच्च परमतम्‌ । 
उवट, वा० प्रा० भा० ४, १३७। 
२. नोदात्त स्वरितोदयमगाग्यंकाशयप गालवानाम्‌ । पा० ८.४.६७ । 
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नामक एक सूची का पत्ता लगाया था, जिसमें यजुर्वेद की १०१ शाखाओं का, 
तथा वे शाखाये देश के किस भाग में प्रचलित थीं, इसका उल्लेख है। उस 
यजुर्वक्ष के अनुसार 'वाजिमाध्यम्दिनी शुक्लयजु / के अस्तरगेत कई उपशाखायें 
थीं, जिनमें 'गालव' नामकी शाखा सौराष्ट्र देश में प्रचलित थी । इसको 
सी २४ अवान्तर शाखायें थीं, जो देश के भ्रग्य भागों में फेलो हुई थीं ।' 
चाजसनेयि-शाल्ला के अन्तर्गत इस शाखा के होने से ऐसा प्रतीत होता है कि 
“वाजसनेयि प्रातिशाख्य' में जो ताथासाव्य स्वरित का उल्लेख किया गया 
है, वह इसी गालव-शाखा के अन्दर पचलित होगा । गारग्य तथा काइयप 
की कौन शाखा थो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना 
तो कहा जा सकता है कि उनके यहाँ ताथाभाव्य स्वरित को सत्ता 


Hasa होगी। 


ऋग्वेद प्रातिशाख्य” में भी इस बात का उल्लेख किया गया है 
कि द्वथुदात्त समस्तपद के उत्तरपदादि वर्ण को पदपाठ में झवग्रह से. 
ब्यवहित होने पर अ्रसंहितवत्‌ समझना चाहिये ।' समस्तपद में यदि एक ही 
उदात्त है, चाहे वह पूर्वपद में हो या उत्तरपद में हो, तो झवग्रह से 
व्यवहित होने पर भी उसको संहितवत्‌ माना जाता है, किन्तु यदि दोनों 
पद उदात्त हैं और उत्तरपद अन्तोदात्त या मध्योदात्त है तो उत्तरपद के 
उदात्त से पूर्व के प्रारम्भिक वर्ण असंहितवत्‌ होते हैं। . ्रर्थात्‌ उनका 
पुवै के स्वर के साथ स्वर विधान में कोई सम्बन्ध नहीं होता । दृचुदात्त 
समस्तपदों में देवतांद्न्द्र संज्ञक समास पद ऐसे हैं, जिनमें पदों के बीच 
अवग्रह होता हो नहीं, जैसे--मिच्रावरुणा, इत्यादि । इस प्रकार कुछ भ्रोर 
पद हैं जिनमें पदपाठ में श्रवग्रह नहीं लगता, जैसे-नराशसम्‌ , बृहस्पतिः, 
चनस्पातिं:, zani, इत्यादि । इन इथुदात्त पदों में, जिनमें भ्रवग्रह नहीं 
लगता, दो उदात्तो के बीच भ्रनुदात्त ग्रनुदात्त रूप में संहितापाठ तथा पदपाठ 
दोनों में ज्यों का त्यों बना रहता है। तनूं तथा शाची पद-पूर्वं वाले ही 
ऐसे द्रचुदात्त समास मिलते हैं, जिनमें दोनों पदों के बीच ग्रवग्रह का प्रयोग 


१, द्र, भगवहत : “वैदिक वाङ्मय का इतिहास", प्रथम भाग, 
To २५१-२५३। 
२, पद्यावीस्तु द्थृदात्तानामसंहितवदुत्तरान्‌ । ० प्रा० ३.२५। 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By BE भई Gyaan Kosha ५३ 
मिलता है । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के अनुसार तनूनपात्‌ तथा शचीपतिम्‌ 
के दोनों पदों को पदपाठ में संहितवत्‌ तथा श्रसंहिवत्‌ दोनों मानने का 
बिकल्प है ।' यदि संहितवत्‌ माना जाय तो इनका रूप तनूऽनपांत्‌ तथा 
शचीऽपतिंम्‌ होगा । असंहितवत्‌ मानने पर इनका स्वर इस प्रकार 
होगा-तनूंऽनपांत्‌ , शःचीऽपतिंम्‌। ऋग्वेदप्रातिशाख्यकार शोनक, शाकल्य 
के पदपाठ का अनुसरण करते हुये, तनू तथा शर्ची के पदान्तीय स्वरित को 
जात्यस्वरित मानते 'हैं और उत्तरपद के साथ स्थर-विधान में इसे 
संहितवत्‌ मानते हैं । जिस प्रकार जात्यस्वरित के बाद उदात्त या स्वतन्त्र 
स्वरित के आगमन से स्वरित का उत्तर श्रनुदात्तांश भ्रनुदात्त ही रहता है, 
जिसे बहुवृच-शाखा वाले कम्प कहते हैं, उसी प्रकार तनू तथा शचीं के बाद 
क्रमशः आद्युदात्त पद नपात्‌ एवं पतिम्‌ श्राने से पदपाठ मे स्वरित का 
्रनुदात्तांश कम्पित होता है, जेसे-तनूनपांत्‌ (ऋ० वे० प० ३.२९.११); 
शचीपतिम्‌ (ऋ० वे० प० १.१०६.६) । ` 


इन विरोधी मतों में से कौन ठीक है इसके ऊपर विचार करना है। 
वस्तुतः, ऋणग्वेदप्रातिशाख्यकार से पूर्व ऋग्वेद के दो पदपाठ थे। 
ग्राज केवल शाकल्य का ही पदपाठ मिलता है। ऋर्वेदप्रातिशाख्यकार 
के समथ में भो यही शाकल्य का पदपाठ अधिक प्रचलित था, दुसरा 
लुप्त हो गया था, किम्तु कहीं-कहीं उसके शवशेष दिखाई पड़ते थे। उस 
पदपाठ में तनूं तथा शचो पदों को समास के पूर्वपद में. स्थित होने पर 
असंहितवत्‌ ही माना जाता था। चूंकि ऋग्वेदश्रातिशाख्यकार को 
शाकल्य का पदपाठ ही माध्य था, इसलिये उन्होंने तनू तथा शचीं के 
पदास्तोय स्वस्ति को जात्य स्वरित ही माना प्रौर उत्तरपद के साथ 
स्वर-विघान में संहितवत्‌ माना । तनूनपांत्‌ तथा शचीपतिम्‌, इन दोनों 
पदों में उदात्तों के बीच भाने वाले अनुदात्त को ताथाभाव्य स्वरित 
मानने का ग्राधार वही लुप्त पदपाठ है, Kaa दोनों पदों को असंहितवत्‌ 
मान कर पदपाठ में तनूं तथा शचीं को भ्रवग्नह से पुव स्वरितान्त दिखाया 
गया होगा । सम्भवतः उसमें बृहस्पातिः, वन॒स्पतिः, नराशसम आदि 
पदों में भो अवग्रह का प्रयोग किया जाता होगा और अवग्रह से पूर्व 
अनुदात्त को उदाताबनुदात्तस्य स्वरितः के अनुसार स्वरित ही माना . 
जाता होणा । 


१, जात्यवद्वा तथा वान्तौ तनूशचीति पूर्वयोः । ऋ० प्रा» २.९६ । 
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तैत्तिरीय-संहिता? के पदपाठ में [इस प्रकार का स्वरित मिलता 
है, किल्तु 'तंत्तिरींय श्रातिशाख्य' में ताथाभाव्य का उल्लेख नहीं हुआ 
है। 'तैत्तिरीय-संहिता' के पदपाठ में यह इसलिये दिखाई पड़ता है कि 
वहां ग्रवग्रह के बाद उत्तरपद असंहितवत्‌ समभा जाता है। वह स्वतन्त्र 
होने के कारण पद के स्वर-नियम का पालन करता है, संहिता के स्वर 
नियम का नहीं, जैसे-तनूनपादिति तनू । नपात्‌ (तै० सं० प० ४.१.८.१) 
यहां इतिं के बाद तनू ग्रौर नपात्‌ पद असंहितवत्‌ हैं। यदि संहितवत्‌ 
होते तो नपात्‌ पद के श्राद्यदात्त होने के कारण लनू पद का अन्तिम 
अनुदात्त स्वरित न हो कर अनुदात्त ही रह जाता । किन्तु ऐसा नही है, 
इसलिये यहां वह स्वरित हो हो गया है । ऐसे स्वरित को यहां क्या कहा 
जायेगा, इसका उल्लेख 'तैत्तिरोय प्रातिशाख्य' में नहीं है । वस्तुतः 
तैत्तिरोय प्रातिशाख्य' तथा 'ऋग्वेद प्रातिशार्य' में संहिता में होने वाले 
स्वरितों का नामकरण किया गया है, पदपाठ में होने वाले स्वरितों का 
इनमें उल्लेख नहीं । 
५, प्रातिहत स्वरित--इस स्वरित-भेद का उल्लेख पीछे 
पादवृत्त स्वरित तथा तैरोव्यञ्जन स्वरित के प्रसंग में किया जा चुका 
` है। इस स्वरिति-मेद की सत्ता केवल 'तैत्तिरोय प्रातिशख्य' में ही मानी 
गई है । "ऋग्वेद प्रातिशाख्य? तथा 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य” में इसका श्वलग 
से उल्लेख न कर इस प्रकार के स्वरित को तैरोव्यञ्जन स्वरित हो 
माना गया है। “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' के भ्रनुसार दो पदों में से जब पूर्वपद 
प्रन्तोदात्त हो और उत्तरपदादि अनुदात्त हो भ्रोर उसके ठोक बाद कोई 
उदात्त या स्वरितन हो तो वह पदादि ग्रनुदात्त संहिता में स्वरित हो 
जाता है; इस प्रकार के स्वरित को प्रातिहत स्वरित कहते हैं', 
जेसे-मा ते अस्याम्‌ (तै० सं० १.६.१.२.५) । "तैत्तिरीय प्रातिशाख्य’ के 
श्रनुसार एक हो पद में उदात्त के बाद ग्राने वाले स्वरिति की प्रातिहत 
संज्ञा नहीं होती । 'कोहलि शिक्षा' में भी प्रातिहत स्वरित को एक स्वरित- 
भेद माना गया है। जब स्वरित पूवंवर्ती उदात्त के साथ एकादिष्ट होने 
के कारण होता है तब उसे प्रातिहत स्वरिति कहते हैं ।* पूर्वपदस्थ प्रन्तोदात्त 


१. अपि चेन्नानापदस्थमुदात्तमथ चेतसां हितेन स्वर्यते स प्रातिहतः । 


; तै० Mo २०.३ |. 
२. एकादिष्ट उदात्तेन नित्य: प्रातिहतामिधः ॥ कौ० शि० १५। 
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के प्रभाव से उत्तरपदस्थ श्रादि अनुदात्त का जो स्वरित होता है, वह दो 
पदो में होने के कारण प्रातिहत कहलाता है । 


ऊपर स्वरित के जिन रूपों की मोमांसा की गई है उनकी संख्या 
प्रातिहत को लेकर ९ है । इनमें से चार स्वतन्त्र स्वरित हैं और 
पांच अश्रित स्वरित हैं । इनमें मुख्य स्वरितत्व स्वतन्त्र स्व रित का है, 
आशित स्वरित का स्वरितत्व गौण है । इसी मुख्य भ्रौर गौण स्वरितत्व के 
झाधार पर इनके स्वतन्त्र स्वरित और सामाष्य स्वरित दो विभाग किये 
गये हैं । क्षेत्र, अभिनिहित तथा जात्य स्वरितों को स्वतभ्त्र स्वरित यह 
समान ग्रभिधात इसलिये भो दिया गया है कि कम्प के प्रसंग घें केवल इस 
नाम फे उल्लेख से सवका समान रूप से बोध हो जाता है, क्योंकि 
उदात्त या स्त्रतन्त्र स्वरित परे होने पर इन सबका परिणाम एक 
होता है । सामान्य स्वरित के जो पांच भेद बताये गये हैं वे सन्निधिज 
स्वरित हैं, क्योंकि ये पूवंवर्ती उदात्त को. सन्निधि के कारण होते हैं। 
यदि इनके पूर्व उदात्त न हो तो इनकी सत्ता नहीं । “पादवृत्त' "तै रोग्यञ्जन' 
तथा “प्रातिहत' संहिता में ही होते हैं किन्तु, “तेरोविराम' एवं 'ताथाभाव्य 
स्वरित' पदपाठ में होते हैं । 
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अध्याय ३ 
स्वरित का उच्चारण 


स्वर का सम्बन्ध उच्चारण के साथ है । स्वर अर्थबोध में जो 
सहायक होते हैँ, वे उच्चारण के द्वारा हो, क्‍योंकि उच्चारण-भेद से हो 
शब्द-भेद होता है ग्रौर शब्दभेद होने से भर्थभेद हो जाता है। वैदिक काल 
में उदात्तादि स्वरों का किस प्रकार उच्चारण किया जाता था, यह ठोक 
रूप से बताना कठिन है, क्योंकि तब से लेकर ग्राज तक वर्णों के 
उच्चारण में काफो अन्तर ग्रा गया है। एक ही वर्ण उदात्त भी हो सकता 
है, भ्रनुदात्त भी तथा स्वरित भी । किन्तु एक ही वर्ण का स्वर के ग्रनुसांर 
भिन्न-भिन्न प्रकार से केसे उच्चारण किया जायेगा, साक्षात्‌ परम्परा 
के प्रभाव में इसे बताना कठिन है। प्रातिशार्य, शिक्षा एवं व्याकरण- 
ग्रन्थों में इनके उच्चारण का अन्तर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, 
किन्तु उनसे हमें उतनी सहायता नहीं मिल पाती जितनो साक्षात्‌ 
परम्परा से मिल सकती थी । सिद्धाम्त भ्रभ्यास के ग्रभाव में सिद्धान्त 
ही रह जाता है, व्यवहार में नहीं भ्राता । श्राज के वेदपाठी मम्त्रों का 
जब उच्चारण करते हैं, तो उनके उच्चारण में उदात्त, श्रनुदात्त एवं 
स्वारित का अन्तर स्पष्ट नहीं तता। उनके हस्तचालन से ही हम समभते 
हुँ कि अमुक वर्ण उदात्त है, अमुक भ्रनुदात्त एव भ्रमुक स्वरित। 


स्वरित का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिये, इसके विषय में 
आधुनिक एवं प्राचीन विद्वानों में काफी मतान्तर है। चूंकि स्वरित 
उदात्त एवं ग्रनुदात्त का समाहार है, इसलिये अधिकांश विद्वान्‌ यही 
मानते हैं कि इसमें उदात्त श्रौर श्रनुदात्त दोनों का उच्चारण होता है। सभी 
इस मत से सहमत हैं कि स्वरित के उच्चारण में प्रारम्भिक भ्रंश उदात्त 
होता है श्रौर भ्रवसान वाला भ्रंश ग्रनुदात्त। कितना अ्रंश उदात्त होता है 
कितना श्रनुदात इसके ऊपर मतभेद है। इसके ऊपर प्रथम श्रध्याय में 
विवेचन किया जा चुका है। यहां हमें यह विचार करना है कि स्वरित 


५६ 
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उदात्त और अनुदात्त का एक समाहार ही है, या दोनों से भिस्न एक 
स्वतन्त्र स्वर है । प्रातिशाख्यों एवं शिक्षाश्रों के अध्ययन से यह 
मालम पड़ता है कि स्वरित एक स्वतन्त्र स्वर है । 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' 
के भाष्य में उवट ने उदात्त और ग्रनुदात्त के संयोग से स्वरित के उत्पत्न 
होने के दो दृष्टाश्त दिये हैं। पहला दृष्टान्त यह है कि जिस प्रकार त्रपु 
ग्रौर ताम्र के संयोग से कांस्य नामक घातु को उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार 
उदात्त भ्रौर भ्रनुदात्त के समाहार से स्वरित नामक स्वर को उत्पत्ति होती 
है। दूसरा दृष्टान्त यह है कि जिस प्रकार गुड़ ग्रोर दही के संयोग से 
रसाला उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उदात्त और अनुदात्त के संयोग से 
स्वरित स्वर उत्पन्न होता है । पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने इन दोनों दृष्टान्तो 
को गलत माना है। उनका कहना है कि स्वरित में तो उदात्त पूर्व होता 
है अनुदात्त बाद में, किन्तु त्रपु और ताम्र कांस्य में तथा गुड और दही 
रसाला में सर्वत्र होते हैं, इसलिये ये दृष्टान्त ठीक नहीं ।' किम्तु बात 
ऐसी नहीं । मीमांसक जी द्वारा इस दृष्टास्त को सदोष मानने के मूल में 
यह भ्रम छिपा हुश्रा है कि स्वरित के उच्चारण में उदात्त ग्रौर अनुदात्त 
स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। यदि स्वरित के 
उच्चारण में उदात्त श्रौर अनुदात्त ही सुनाई पड़ते तो उसे स्वरित 
कहने की क्या भ्रावश्यकत। थी ? उसे उदात्त और भ्रनुदात्त के ही नाम 
से पुकारा जाना :चाहिये था । किन्तु उसे उदात्त और अनुदात्त न कह 
कर स्वरित ही कहते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उदात्त और 
अनुदात्त से भिन्न स्वरित नामक स्वर है, जो उन्हीं के संयोग से उत्पन्न 
होता है । उदात्त और ग्रनुदात्त के संयोग से उत्पन्न होने पर भी वह 
उदात्त और अनुदात्त से भिन्न होता है । इसी बात का उवट ने स्पष्ट रूपसे 
दृष्टान्त द्वारा यह उल्लेख किया कि स्वरित शब्द से उदात्त भौर श्रनुदात्त 
से भिन्न एक ग्भ्य स्वर का बोघ होता है" जिस प्रकार त्रपु भ्रौर ताम्र. 


-____>:>><>>>>>>>>>>>->/< 


१. यथा त्रपुताम्रयोः संयोगे धात्वन्तरस्य कांसस्योत्पत्तिः यथा च 
गुडदध्नोरेकी भावे माजिकोत्पत्ति एवमुदात्तानुदात्तसंयोगे स्वरितोत्पत्ति: । 
उवट, वा० Mo भा० १.१२६ । 
वैदिक-स्वर-मीमाँसा, Jo २४। 
स्वरितशब्देनोदात्त निर्वत्य पृथक्‌ श्रृतिस्व॒रान्तरमभिधीयते । 
उवट, वा० Mo भा० १.१२६ | 
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के संयोग से कांस्य की उत्पत्ति होती है तथा गुड और दधि के संयोग से 
रसाला की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उदात्त श्रौर अनुदात्त के संयोग 
से स्वरित की उत्पत्ति होतो है। कांस्य में त्रपु और ताम्र नामक दो 
घातु्रों का योग हाता है, रसाला में गुड़ और दधि का संयोग होता है, 
किश्तु कांस्य और रसाला क्रमशः त्रपु और तात्र से तथा गुड़ भर दघि से 
भिन्न होते हैं । मीमांसक जी ने महाभाष्यकार द्वारा दिये गये दृष्टान्त! 
को सही माना है। अगर विचार किया जाय तो वस्तुतः, महाभाष्य के 
दृष्टास्त से उवट का दृष्टान्त भिन्न नहीं | यदि मीमांसक जी का यह मत 
माने कि स्वरित के उच्चारण में उदात्त ग्रौर श्रनुदात्त घर्मो का सर्वावयवों 
में संयोग नहीं होता, भ्रपितु उसके भ्रादिभाग में उदात्त रहता है श्रौर उत्तर 
में ्नुदात्त घमं, तो कल्माष या सारंग उदाहरण में यह मानना पड़ेगा कि 
उनका पूर्वे का भाग शुक्ल हो श्रौर उत्तरभाग कृष्ण हो; किन्तु ऐसा 
होता नहीं | कल्माष में तथा सारंग में कृष्ण और शुक्ल गुण का 
मिश्रण होता है, किन्तु वह उसके प्रत्येक भ्रवयव में होता है। जिस प्रकार 
. सर्वावयव में होने वाले त्रपु-ताम्र-संयोग तथा गुड-दधि-संयोग वाले दृष्टाम्त 
का मीमांसक जी निषेध करते हैं, उसी प्रकार कहीं कृषण कहीं श्वेत 
होने के कारण कल्माष तथा सारंग वाला दृष्टान्त भी कृष्ण तथा शुक्ल 
गुण का सर्वावयवों में संयोग होने के कारण त्याज्य हो जायेगा | 
महाधाष्यकार ने तस्यादित उदात्तमर्म ह्रस्वम्‌ (१.२.३२), इस सूत्र के 
भाष्य में स्पष्ट रूप से उदात्त-श्रनुदात्त के संयोग को स्वरित में जल और 
दुध का संयोग माना है ।' जल शौर दूध के संयोग से जो पदार्थ बनता 
है, उसके सर्वावयव में ही दुध और जल रहता है। महाभाष्यकार के इस 
दृष्टास्त से उवट का दष्टाम्त पृष्ट होता है तथा मीमांसक जी का मत 
-निराधार हो जाता है। महाभाष्यकार तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 


१, तद्यथा--शुक्लगुणः शुक्लः कृष्णगुणः कृष्णः । य इदानीमुभयगुणः स 
तृतीयामाख्यां लभते कल्माष इति वा सारङ्ग इति वा । एवमिहापिः-```य इदानी- 
मुभयगुणः स तृतीयामाख्यां लभते स्वरित इति। पा० म० १,२.३१ । 

२. आमिश्रीभूतमिवेदं भवति । तद्यथा-क्षी रोदके सम्पृक्ते श्रामिश्रीभूतत्वान्न 
ज्ञायते कियत क्षीरम्‌ कियदुदकम्‌ , कस्मिन्नवकाशे क्षीरम्‌ , कस्मिन्वोदकमिति । 


एवमिहाप्यामिश्री भुतत्वान्न ज्ञायते कियदुदात्तं, कियदनुदात्तं कस्मित्नवकादे उदात्तं, 
-कस्मिन्तनुदात्तमिति । पा० म० १.२.३२ | 
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दोनों गुणों के संयोग से स्वरित नामक स्वतन्त्र तृतीय स्वर उत्पन्न होता 


है। इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उदात्त और भ्रनुदात्त 
के संयोग से उत्पन्न स्वरित स्वर दोनों से भिन्न होता है। 


जब स्वरित का उच्चारण उदात्त ग्रौर भ्रनुदात्त से भिन्न प्रकार का 
होता दै, तब प्रातिशाख्यों ने स्वरित के अन्दर उदात्त-अनुदात्त विभाग की 
व्यवस्था क्यों को ९ 


वस्तुतः, स्वरित के उच्चारण में उदात्त-प्रनुदात्त की जो व्यवस्था 
बताई गई है, वह उदात्त तथा अनुदात्त से एक प्रकार की भिन्नता दिखाने 
के लिये है । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के मत में जो स्वरित होता है, उसके 
प्रारम्भिक भ्रंश का उच्चारण उदात्ततर ग्रर्थात्‌ उदात्त से भी उच्च स्वर 
में होता है ।' वह उदात्त के समान नहीं होता, क्योंकि वह उदात्त नहीं । 
उसके उत्तर-भाग का उच्चारण उदात्तवत्‌ होता है इसीलिये उसको 
उदात्तश्रृति' भी कहते हैं। वह भनुदात्त नहीं । यदि स्वदत के 
उच्चारण में उदात्त ग्रौर अनुदात्त ही होते तो यहां प्रारम्भिक अंश का 
उच्चारण उदात्ततर तथा ग्रन्तिम भ्रंश का उच्चारण उदात्तवत्‌ करने का 
विधान प्रातिशाख्य में नहीं होता । 'तै त्तिरीय प्रातिशाख्य' में स्वरित में जो 
उदात्त-श्रनुदात्त की व्यवस्था बताई गई है, वह भी 'क्रूग्वेद प्रातिशाख्य' 
के ही मत का समर्थन करती है। सूत्र में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है 
कि उस स्वरित का प्रारम्भिक अंश उच्च स्वर में उच्चरित होगा ।' उसी 
'सूत्र के भाष्य में 'त्रिभाष्यरत्न” तथा 'वेदिकाभरण' उस स्वरित के 
प्रारम्भिक भ्रंश को उदात्ततर अर्थात्‌ उदात्त से भी उच्चतर मानते हैं। 
'ऋग्वेद प्रातिशाख्य' तथा 'तेत्तिरीय प्रातिशाख्य' स्वरित के उच्चारण में 
उसके प्रारम्भिक भ्रंश को उदात्ततर मानने में जहां एकमत हैं, वहां दोनों में 


ee] 


, तस्योदात्ततरोदात्तादधंमात्रार्धमेव वा । ऋ प्रा० ३.४। 
२, अनुदात्तः परः शेष: स उदात्तश्रुतिः । ऋ प्रा. ३.५। 
३. तस्यादिरुच्चैस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदघं हृस्वस्य । तँ० प्राश १.४१ | 


४. उदात्तादनन्तरे यः स्वरः स्वर्यते तस्या दिस्तावदुच्चैस्तरामुदात्ततरो भवति, 
यावद्हस्वस्याधंम्‌ । तँ» प्रा त्रि र० १.४१ | 


५. उदात्तगुणात्स्वरादनन्तरे अव्यवहितपरे स्वरिते तस्या दिरुच्चेस्तरा- 
मुदात्ततरमुच्चायंते । तै० प्रा बै० १५४१ | 
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एक मौलिक मतभेद भी दिखाई पड़ता है । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में उदात्त 
श्रौर अनुदात्त को एक ग्रक्षर में समावेशजन्य स्वतन्त्र स्वरित में उदात्त 
और म्रनुदात्त की व्यवस्था की गई है । किन्तु “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
के भाष्यकारों के अनुसार स्वरित में जो उदात्ततर और अनुदात्तसम 
उच्चारण की व्यवस्था बताई गई है, वह केवल सामान्य स्वरित के लिये 
ही दै, जात्य, क्षेप्रादि श्रन्य स्वतन्त्र स्वरितों के लिये नहीं ।१ 


इस प्रकार जहां 'ऋग्वेद प्रातिशाख्य” उदात्त और अनुदात्त के समावेश 
से उत्पन्न होने वाले स्वरित के उच्चारण में विभाग-कल्पचा करता है तथा 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” के भाष्यकार उदात्त के बाद ग्रनि वाले स्वरित के 
उच्चारण में विभाग-कल्पना करते हैं, वहां यह जानना कठिन हो जाता है 
कि वास्तव में उदात्त भ्रौर भ्रनुदात्त के समावेश या समाहार का भ्रर्थं क्या 
है? जो स्वतन्त्र स्वरित हैं, उनमें तो उदात्त-प्रनूदात्त का समावेश स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है, किन्तु सामान्य स्वरित में उदात्त-भ्रनुदात्त का समावेश 
दिखाई नहीं पड़ता । “ऋग्वेद प्रातिशाख्य” का संघिज स्वरितों सें उदात्त- 
झनुदात्त का समाहार मानना तो कुछ संगत प्रतीत होता है, किन्तु 
तैत्तिरीय ध्रातिशाख्य' के भाष्यकारों का उदात्त के बाद आाने वाले 
सामान्य स्वरित में उदात्तांश भ्रौर भ्रनुदात्तांश की कल्पना विचारणोय है। 
यदि 'तेत्तिरीय प्रातिशाख्य’ के तस्यादिरुच्चेस्तरामुदात्ताद ( १.४१) 
का ग्रर्थ 'उस स्वरित के आदिम उदात्तांश का उच्चारण सामान्य 
उदात्त से उच्चतर होता है’, ऐसा किया जाय तो यह 'ऋग्वेद प्रातिशाख्य” 
तथा भ्रपने प्रसंग के भो श्रनुकूल होगा । वस्तुतः, स्वरित एक 
स्वतन्त्र स्वर है, इसीलिये कुछ आचार्य उसमें उदात्तांदा-भ्रनुदात्तांस की 
कल्पना ही नहीं करते स्वरित का उच्चारण स्वतन्त्र रूप से होता है। 
इसका सभी अंश स्वरित होता है।' ऐसी बात नहीं कि प्रारम्भ का भ्रंश 


१. Ro पीछे Yo १३ 

२. सवंः प्रवण इत्येके | ते० प्रा० १.४७। 

प्रवणशन्दः स्वरितपर्यायः । सव्यञ्जन एव स्वरित आदित आरम्य सर्वः 
प्रवणो भवतीति एके भ्राचार्या ऊचिरे। तै० प्रा» त्रिश र० १.४७। 

प्रकषण वन्यते व्युत्झिप्यत इति प्रवणः । स्वरितस्वरोऽयं सँ; कृत्स्न एव 
स्वरितो भवति। न त्वस्य आदितः कह्चिदंश उदात्तसमोऽस्तीत्येके श्राचार्या 
उपदिशन्ति | तै० प्रा० वै० १,४७ | : 
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उदातसम हो आर शेष अनुदात्तसम । प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाओं में 
स्वरित के उच्चारण का जो कथन किया गया है, वह स्वतन्त्र मान कर ही 
किया गया है । 


“ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के ग्रनुसार स्वर्त का उच्चारण 
आक्षेप से किया जाता है।' “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के भाष्य में उवट ने 
“आक्षेप, पद का अर्थ वायुनिमित्त गात्रों का 'तियंग्गमन' किया है ।' 
पाणिनि ने उच्चेरुदात्त: (पा० १.२.२९), नोचेरनुदात्तः (पा० १.२:३०) 
तथा समाहारः स्वरितः (पा० १.२.३१) के द्वारा क्रमशः उदात्त, अनुदात्त 
तथा स्वरित के उच्चारण का ढंग बताया है । पाणिनि-सूत्रो के ग्राधार 
पर कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैं कि उदात्त उच्च स्वर है, क्योंकि उसका 
उच्चारण उच्च स्वर में किया जाता है; ग्रनुदात्त नीच स्वर है, क्योंकि 
उसका उच्चारण निम्न स्वर में किया जाता है तथा स्वरित मध्य स्वर 
है, क्योंकि इसका उच्चारण उदात्त-प्रनुदात्त की मध्य ध्वनि से किया जाता 
है। कात्यायन तथा पतञ्जलि ने पाणिनि-सुत्रों (१.२.२९-१०) पर क्रमश! 
पने वातिक तथा भाष्य में इस मत का खण्डन किया है कि वरणो को ऊंच 
नीच तथा मध्य उच्चारण से उदात्त, अनुदात्त तथा स्वस्ति को व्यवस्था है । 
वर्णो का उच्च, नीच तथा मध्य स्वर में उच्चारण तो श्रनवस्थित 
है।' एक ही वर्ण का उच्चारण किसी के लिये उच्च होता है, किसी के 
लिये नीच तथा किसी के लिये मध्यम । किसी ग्रध्ययन करने वाले 
विद्यार्थी से कोई भ्राता है तो यह कहता है कि क्यों उच्च स्वर में पढ़ते 
हो, धीरे-धीरे .पढ़ो। दुसरा आता है वैसा ही पढ्ने पर कहता है, क्यों 
धीरे-धीरे पढ़ रहे हो, जोर से पढो । इस इष्टास्त से महाभाष्यकार यह 


१, उदात्तदचानुदात्तरच स्वरितश्च त्रयः स्वरा: । 
आयामविश्रम्भाक्षेपैस्त उच्यन्ते ॥ ऋ० प्राश ३०१ | 
२, आाक्षेपो नाम तिर्यग्गमनं गात्राणां वायुनिमित्तम्‌ । 
उबट, ऋ० प्रा० भा० 3.11 
३. इदमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थकम्‌ , तदेव हि कञ्चित्‌ प्रत्युच्चेभवर्ति, 
कड्चित्‌ प्रति नीचे: | एवं हि कढिचित्कंचिदधीयानमाह-_किमुच्चे रोख्यसे षानेवंतं- 
तामिति । तमेव तथाधीयानमपर झाह--किमन्तर्देन्तकेनाधीषे उच्चैवंतेतामिति । 
एवमुज्चनीचमनवस्थितपदार्थकम्‌ , तस्यानवस्थितत्वाससंज्ञाया अप्रसिद्धिः । 
पा० Ho १.२.२९-३० || 
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बताना चाहते हैं कि उदात्त, भ्रनुदात्त तथा स्वरित का उच्चारण जोर 
से धीरे-धीरे तथा मध्यम रूप से करने से उसका निश्चित लक्षण नहीं 
बताया जा सकता। वे उदात्त, ग्रनुदात्त तथा स्वरित के उच्चारण में 
“तैत्तिरीय प्रातिश्षाख्य' के मत का भी खण्डन करते हूँ। 'तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य' के अनुसार गात्रों की दीर्घता, स्वर की कठिनता तथा कण्ठ-विवर 
की सँवृत्तता ही शब्द या वर्ण के उच्च उच्चारण का कारण या सहायक 
होती है।' इसी प्रकार गात्रों की शिथिलता, स्वर की स्निग्धता तथा कण्ठ- 
विवर की स्थूलता वर्ण के नीच उच्चारण का कारण होती है।* इस प्रकार 
'तेत्तिरीय प्रातिशाइ्य' के भ्रनुसार उदात्त स्वर में गात्रं को ऊपर खींचा 
जाता है, ध्वनि को कठोर बनाया जाता है तथा कण्ठ को दबा कर वर्ण 
का उच्चारण किया जाता है। गात्रों को भ्रारामदेह अवस्था में रखकर 
स्निग्ध स्वर से कण्ठ को भ्राराम से विस्तारित कर अनुदात्त का उच्चारण 
किया जाता दै। पतञ्जलि के भ्रनुसार उदात्त भौर ग्रनुदात्त का यह लक्षण 
भी ठीक नहीं, क्योंकि यह अनैकान्तिक है। ग्रनैकाम्तिक का, भ्रथं है 
जो सबके लिये समान रूप से लागु न हो । घीरे बोलने वाले 
व्यक्ति के लिये जो सर्वोच्च ध्वनि है वही जोर से बोलने वाले 
के लिये सबसे नीच हो सकती है। एक कमजोर व्यक्ति बहुत पढिश्चम- 


१. आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चेकराणि शब्दस्य । तै० प्रा. २२.९। 
आयाम: गात्राणां देघ्यंन्‌ । दारुण्यं स्वरस्य कठिनता, झणता खस्य - 
गलविवरस्य संवृतता । एतानि साधनानि शब्दस्य उच्चैःकराणि शब्दमुच्चै; 
उदात्त कुव॑ न्तीत्यर्थ: । उच्चशाब्दमुञ्चारयता एतत्‌ कतंव्यमिति विधि; । 
तै० प्रान्त्रि० र» २२.९ । 
आयामो गात्राणामाकर्षणम्‌ । दारुप्यं परुषता ध्वने: । अणता संवृतता कण्ठा- 
काशस्य । एतानि कारणानि शब्दम्‌ च्चे:कुर्वन्ति उत्क्षेपणं कुवन्ति । 
To Mo वे० २२.९ । 
२. अन्ववसर्गो मार्दवमुरुता खस्येति नीचैःकराणि । तऽ प्राश २२.१० । 
अन्ववसर्गो गात्राणां विस्तृतता । मार्दवं स्वरस्य स्निग्धता । खस्य उरुता, 
कण्ठस्य स्थूलता, इत्येतानि साधनानि. शब्दस्य नीचं:कराणि, शब्दं नीचैरनुदात्त 
कुवंन्तीत्यथे! । तै० प्रा» त्रि० र० २२.१० | 
अन्ववसगों गात्राणां स्रंसनम्‌ , मार्दवं ध्वनेः, उरुता विस्तीणंता कण्ठ- 
विवरस्येति, एतानि करणानि शब्दं नीचेःकुवेन्ति अवक्षिप्तं कुं न्ति । 
§ To प्रा० बै० २२,१५ । 
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पुर्वक जिस ध्वनि का उच्चारण करता है और जिसको वह सर्वोच्च ध्वनि 
समझता दै, वही एक बलवान्‌ के लिये सबसे नीच ध्वनि होगी ।' 
इस प्रकार महाभाष्यकार के मत में उदात्त-प्रनुदात्त के उच्चारण की यह 
व्यवस्था भी भ्रनेकान्तिक है । महाभाष्यकार का भ्रपना मत है कि 
पाणिनि ने उच्चैरुदात्तः तथा नीचेरनुवात्तः के द्वारा उदात्त-ग्रनुदात्त के 
उच्चारण की जो व्यवस्था दी है, उसका ग्रभिप्राय यह है कि वर्णो के 
उच्चारण-स्थान के उच्च-भाग से जब उच्चारण होता है तो वह उदात्त- 
होता है; तथा वणो के उच्चारण-स्थान के निम्त-भाग से जब उच्चारण 
` होता है तो वह अनुदात्त होता है।' महाभाष्यकार द्वारा दी गई दात्त 
झनुदात्त के उच्चारण की यह व्यवस्था प्रायः सभी परवर्ती बैयाकरणों 
को मान्य है।' महाभाष्यकार द्वारा दी गई व्यवस्था को यद्यपि परवर्ती 
वेयाकरणों ने स्वीकार किया दै, किन्तु इसकी स्पष्टता में सबको सन्देह 
है। वर्णो के उच्चारण-स्थान के ऊध्वं भाग से कंसे उच्चारण होता है 
तथा उसके अघर भाग से किस प्रकार उच्चारण होता है, निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता । व्यवहार में इस ऊंच नीच का भेद तो प्रत्यक्ष 
हो ही नहीं सकता। इसीलिये तो कैय्यट ने लिखा है कि बहुत भ्रम्यास 
के पश्चात्‌ ही यह अन्तर जाना जा सकता है. 


“तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” तथा महाभाष्यकार ने उदात्त तथा अनुदात्त 
के उच्चारण की बात तो कही है, किष्तु स्वरित के उच्चारण में दोनों 


व ECHR RE 

१, आयामो गात्राणां निग्रहः । दारुण्यं स्वरस्य दारुणता रुक्षता । अणुता - 
खस्य कण्ठस्य संवृतता उच्चेःकराण शब्दस्य । भ्रन्ववसर्गो मार्दवमुरुता खस्येति 
नीचःकराणि शब्दस्य । अन्ववसर्गो गात्राणां शिथिलता। मादंवं स्वरस्य मृदुता 
स्निग्धता । उरता खस्य महत्ता कण्ठस्येति नीचेःकराणि शब्दस्य । एतदप्यने- 


बच्चे eo तीचे ड 
कान्तिकम । यद्धघह्पप्राणस्य सर्वोच्चिस्तद्धि महाप्राणस्य HAAA: । 
छ पा० स०१.२.२९-३०। 


२. सिद्धं तु समानप्रकमवचनात्‌ । सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ ? समानप्रक्रमवचनात्‌ 
समाने प्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ । क; पुनः प्रक्रमः ? उरः कण्ठः शिर इति। वही । 

३. प्रक्रम्यन्ते$स्मिन्वर्णा इति प्रक्रमः स्थानमुच्यते । तेनायमर्थः एर्कास्मस्ता- 
ल्वादिके स्थाने ऊर्ध्वाधरमागयुक्ते उध्वंभागेनोच्चार्यमाण उदात्तः, ऊघरभाग- 


, । एवं चोच्चै रित्यनेनोध्वंभागो गुह्मते नीचेरित्यघरभागः । 
मी या DA sa ण कँय्यट, प्रदीप, १.२.२९-३० 


४, अभ्याससमधिगम्यद्चायं स्वरविशेषः षड्जादिवहिजञेय: ॥ वही । 
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मौन है । किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि स्वरित का उच्चारण किस 
प्रकार करना चाहिये । अनुमान यही लगाया जा सकता है कि 'तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य' के अनुसार आयाम, दारुण्य, भौर ग्रणुता तथा श्रत्वसर्ग, 
मार्दव ग्रोर उरुता के मध्य से स्वरित का उच्चारण करना चाहिये । किन्तु 
यह मध्य स्वर केसा होगा, इसके विषय में 'तैत्तिरीय प्रातिशार्य' तथा 
उसके भाष्यकार कुछ भी नहीं बताते। इसी प्रकार महाभाष्यकार द्वारा 
दो गई उदात्त भ्रोर अनुदात्त के उच्चारण की व्यवस्था से यह अनुमान 
किया जा सकता है, कि वणो के उच्चारण-स्थान के मध्य भाग से जब 
वर्ण का उच्चारण किया जाता है तब स्वरित होता है, किन्तु इस बात का 
महाभाष्यकार ने स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया है। समाहारः स्वरितः, 
इस स्वरित-लक्षण के आधार पर “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य” एवं महाभाष्यकार 
द्वारा स्वरित को मध्यम स्वर माने जाने का अनुमान कर मैकडानल 
श्रादि पाश्चात्य विद्वानों ने स्वरित को मध्य स्वर (Middle (०1०) स्वीकार 
किया है।' उनकी दृष्टि में उदात्त उच्च स्वर है, अनुदात्त नीच स्वर है 
तथा स्वरित मध्यम स्वर दै। किन्तु पाश्‍चात्य विद्वानों का यह मत 
प्रातिशारुपों के मत से मेल नहीं खाता । प्रातिशाख्यों में स्वरित को उदात्त 
से भी उच्च स्वर माना गया है। प्रातिशाण्यों के भ्रनुसार अनुदात्त नीच 
स्वर है, उदात्त मध्यम स्वर है तथा स्वरित उच्च स्वर है । 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य’ मे विभिन्न स्वरितों के उच्चारण का प्रकार 
बताया गया है। क्षेप्र, जात्य तथा अभिनिहित इन स्वरितों के उच्चारण 
में दृढृतर* प्रयत्न होता है; प्रश्लिष्ट तथा प्रातिहत स्वरितों में मृढुत रः 
प्रयत्न होता है तथा तैरोव्यञअन एवं पादवृत्त स्वरितों में ग्रल्पतर* प्रयत्न 
होता है। 'त्तिरीय प्रातिशाख्य' में क्षेप्रनित्ययोदृंढृतरः (२०.९ ) के 
द्वारा क्षेत्र और जात्य स्वरित को हृढ़तर प्रयत्न से उच्चरित होने वाला 
बताकर फिर से श्रभिनिहिते च (ते० प्रा० २०.१०) के द्वारा भ्रभिनिहित 


१. मेकडानल : “वैदिक ग्रामर! पृ० ७७ | 


२. क्षैपरनित्ययोईढृतरः । तै० प्राश २०.९; भ्रभिनिहिते च । 
To प्राश २०.१० | 
३. , प्रडिलिष्टप्रातिहतयोमेदुतरः | तै० प्राश २०,११ | 


४० तैरोव्यञ्जनपादवृत्तयोरल्पतरो$ल्पतर: ॥ तै० प्रा० २०.१२ | 
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को भी दुढ़तर प्रयत्न से उच्चरित होने वाला बताया गया है । प्रश्‍न यह 
उठता है कि यदि क्षेत्र, जात्य तथा अभिनिहित तीनों स्वरितो में दृढ़तर 
प्रयत्न होता है तो फिर एक हो सूत्र द्वारा इन तीनों के दृढ़तर प्रयत्न से 
उच्चरित होने का विधान बयों नहीं किया गया ? इस विषय में सोमयायं 
का कथन है कि दुसरे सूत्र के द्वारा अभिनिहित स्वरित के उच्चारण 
के विषय में जो बताया गया है, वह उसके केवल दृढ़ प्रयत्न 
मात्र उच्चारण को बताता है। इस प्रहार सोमयाय॑ के अनुसार 
अभिनिहित के उच्चारण में दृढ़ प्रयत्न होना चाहिये, दुढतर नहीं ॥ दूसरी 
तरफ उसी सूत्र के भाष्य में गार्ग्यगोपाल यज्वा ने यह मत व्यक्त किया 
. है कि दूसरे सूत्र में जो 'च' शब्द है वह अभिनिहित के भो दृढ़तर 
प्रयत्न से उच्चारण किये जाने का विधान करता है। पृथक्‌ सूत्र द्वारा 
विधान इस नियम के भ्रनित्यत्व को बताता है । अर्थात्‌ भ्रभिनिहित का 
उंच्चारण दृढ़ प्रयत्न से करना चाहिये; किन्तु हमेशा नहीं । भनुदात्तपूर्व 
प्रभिनिहित स्वरित का उच्चारण दृढ्तर प्रयत्न से होता है, जेसे-आदि- 
त्यों ऽस्मिन्‌ (तै० सं० २.५.८), किन्तु उदात्तपूर्वं या अपूर्व भ्रमिनिहित का 
उच्चारण दृढ़ प्रयत्न से किया'जाता है, जैसे-तया चे सोंऽननेः (तै० सं० ५. 
२.१), तेऽब्रुवन्‌ (ते०सं०२.५.१), जबकि क्षेत्र ग्रोर जात्य स्वरित का 
उच्चारण हमेशा दृढतर प्रयत्न से ही क्रिया जाता है, चाहे बह अनुदात्तपूर्व 
हो चाहे ग्रपूर्व हो, जंसे-व्यृ्धम्‌ (तै० सं० ५.१.२)).उक्थ्यम्‌ (त० Ho ३. 
१.७) । सोमयार्य ने इस बात का स्पष्ट रूप से कथन किया है कि यद्यपि 
अल्पतर, मृदुतर, दृढ़ एवं दृढ़तर रूप से विभिन्न स्वरितो के उच्चारण 
का उल्लेख किया गया दै, फिर भी दीपबद्ेणुपत्रवत्‌ , इस शिक्षावचन के 
अनुसार कोमलत्व सर्वत्र बना रहना चाहिये ।' तेत्तिरोयप्रातिशाख्यकार 


१, अन्वाचये वतमानः चक्रारो दृढमात्रं बोधयति । अमिनिहते प्रयत्तो दृढ! 
स्यात । न तु दृढतर इति पृथक्‌ सूत्रारम्मात्‌ प्रतीयते । do Mo त्रिश To २०.१० । 


२. चशब्दो दढतर इत्यन्वादिशति । पृथबसूत्रकरणं अनित्यत्वज्ञापनाथंम्‌ । 
यथा व्याकरणे 'चृटू' (ato १.३.७) इति । तेनानुदात्तपूर्वक एवाभिनिहते दृढतर: 
प्रयत्न: कार्य: । उदात्तपुर्वेशूवे च दृढ एव | तै» प्रा० वै० २०.१०। 

. ३. यद्यप्यल्पतरमृदुतरदृढभावास्तत्रोकता: तथापि 'दीपवद्वेणुपत्रवतः इति 
शिक्षा$नुरोषात्‌ कोमलशिरस्कत्वं सवत्र विज्ञेयम्‌। ते० प्रा० त्रि० र० २०.१४ 
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ने पौष्करसादि नामक आचाये का मत उद्धृत किया है, जिसके अनुसार 
स्वरित का दृढ़ प्रयत्नतर उच्चारण होता है।' 


विभिन्‍न स्वरितो के उच्चारण में केसा प्रयत्न होना चाहिये, इस 
बात का उल्लेख 'वाजसनैथि प्रातिशाख्य' में भी किया गया है। वहां 
अभिनिहित स्वरित का तीक्ष्ण प्रयत्न से तथा शेष का क्रमशः मृदुतर प्रयत्न 
से उच्चारण करने का विधान किया गया है।' 'वाजसनेयि प्रातिशाख्यः 
में स्वरितों को भ्रभिनिहित, क्षैप्र, प्रशिलष्ट, तैरोव्यञ्जन, तेरोविराम, 
पादवृत्त तथा ताथाभाव्य इस क्रम से रखा गया है।१ इस प्रकार "वाजसनेयि 
प्रातिशाख्य' के ग्रनुसार अ्रभिनिहित स्वरित का तीक्षण प्रयत्न से उच्चारण 
करना चाहिये ; क्षेत्र का अभिनिहित की ब्रपेक्षा कुछ मृदु प्रयतन से 
उच्चारण करना चाहिये। उच्चारण में क्षैप्र और जात्य दोनों समान 
प्रयत्न वाले होते हें । प्ररिलष्ट का उच्चारण क्षेप्र स्वरित की अपेक्षा 
मृदु प्रयत्न से करना चाहिये; तैरोव्यञ्जन को प्ररिलष्ट की अपेक्षा मृदुतर 
प्रयत्न से, तेरोविराम का तैरोव्यञ्जन की अपेक्षा मृदुतर प्रयत्न से, तथा 
पादवृत्त का तेरोविराम को अपेक्षा मृदुतर प्रयत्न से उच्चारण करना 


१. स्वारविक्रमयोईढप्रयत्नतरः पोष्करसादे: Ya प्रा० १७,६। 
; स्वारे विक्रमे च प्रयोग: पौष्करसादे: मते दुढप्रयत्नतरः भवति । स्वारः स्वरित 
इत्यथः । ''"दुढप्रयत्नो यस्यासौ दुढप्रयत्त: । प्रतिशयेन दृढप्रयत्नतर: | 
do प्रा« त्रिश र० १७.६ । 
२. तीक्ष्णोऽभिनिहितः परम्परम्मृदुस्त्वन्य: । वा० प्रा० १,१२५ | 
तीक्ष्ण उच्चारणतो हस्तेन चामिनिहितः स्वरो भवति ततोऽभ्यो मृदुप्रयत्नो 
भवति । किमविशेषेणेत्य।ह्‌ । परम्परं ₹'बरोऽव्ययम्‌ । पूर्वमपेक्ष्य परः परमपेक्ष्य पर 
इत्येवम्‌ । यथा अभिनि हितमपेक्षय क्षप्र: क्षेप्रमपेक्ष्य प्रदिष्टः | क्षेप्रे जात्यस्यान्तर्भावो 


'दष्टव्य! । तथा चोक्तम्‌ -- 


सवंतीक्ष्णोऽभिनिहितः भ्रश्लिष्टस्तदनम्तरम । 
ततोमृदुतरो स्वारी जात्यक्षेप्रावुभो स्मृ hu 
ततो मृदुतरः स्वारस्तं रोव्यञ्जन उच्यते । 
पादवृत्तो मृदुतमस्त्वेतत स्वार बलाबलम्‌ ॥ 


उवट, वा० प्रा, भा० १,१२५। 
३. वार. प्रा० १.११४--१२० | 
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चाहिये । चूँकि ताथाभाव्य स्वरित वाजसनेयियों में कम्प माना जाता है 
इसीलिये स्वरित की सुची में पादवृत्त स्वरित को श्रन्तिम गान 
इसका उच्चारण मृदुतम प्रयत्न से करने को कहा है । 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' तथा “वाजसनेयि प्रातिशाख्य' में विभिन्‍न 
स्वरितों के उच्चारण के विविध प्रयत्नों का जो उल्लेख किया गया है, 
उनमें आपस में थोड़ा अन्तर है। 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' के ग्रनसार 
क्षैप्र, जात्य तथा ग्रभिनिहित के उच्चारण में दृढ़तर प्रयत्न होता है, 
जबकि 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' के भ्रन्‌सार केवल भ्रभिनिहित स्वरित के 
उच्चारण में तीक्ष्ग प्रयत्न होता है; क्षेप्र या जात्य में उससे मृदु प्रयत्न 
होता है। इस प्रकार “वाजसनेयि प्रातिशाख्य” के अनुसार अभिनिहित 
स्वरित सबसे तीक्ष्ण प्रयत्न से उच्चरित होना चाहिये, जबकि 'तेत्तिरीय 
प्रातिशाख्य” के अनुसार क्षेत्र तथा जात्य स्वरित सबसे दृढ़तर प्रयत्न से 
उच्चरित होने चाहिये। दृढ़ और तीक्ष्ण प्रयत्न दोनों का एक ही भ्र्थ 
समभना चाहिये । 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' के भ्रनुसार प्रषिलष्ट और प्रातिहत 
स्वरितों में मुदुतर प्रयत्न तथा तेरोव्यञ्जन एवं पादवृत स्वरितों में 
अल्पतर प्रयत्न होता है, जबकि “वाजसनेयि प्रातिशाख्य’ के भ्रनुसार इनमें 
क्रमशः मृदुतर प्रयत्न होता जाता है । पादवृत्त में मृदुतम प्रयत्न होता है। 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' का अल्पतर तथा 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' का 
मदुतम- प्रायः समान अर्थ में ही है । “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' के दृढ़तर, 
मृदुतर तथा अल्पतर-ये तीन प्रयत्न-विभाग क्यों, जबकि 'वाजसनेयि 
प्रातिशाख्य' में क्रमशः मृदुतर प्रयत्न होने का विधान है। प्रश्लिष्ट 
और प्रातिहत में, तैरोव्यञ्जन तथा पादवृत्त में समान प्रयत्न क्यों ! ऐसा 
मालूम पड़ता है कि “वाजसनेयि प्रातिशाख्य' में जो ऋमशः मृदुतर होने का 
उल्लेख किया गया है वह उच्चारण-भेद स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता 
होगा। सात स्वरों के क्रमशः मुदुतर प्रयत्न से उच्चारण माना जाय 
तो सात प्रयत्न होंगे, जिनका सूक्ष्म ज्ञान होना कठिन है। इस कठिनाई 
को अनुभव कर ही, ऐसा मालूम होता है कि तैत्तिरीयप्रातिशोख्यकार 
ने दृढ़तर, मृदुतर तथा अल्पतर प्रयत्न के रूप में स्वरित के उच्चारण 
का विधान किया है | र 

प्रातिशाख्यो, तथा क्षिक्षा-ग्रन्यो के विवेचन से ऐसा मालूम होता 
है कि प्रत्येक स्वरित-भेद का उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया 
जाता है, सिद्धान्त रूप में सबका उच्चारण-प्रकार ग्रलग-अलग है । किन्तु 
आज विविध स्वरितों के उच्चारण में ऐसा कोई विशिष्ट पार्थेक्य 
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परिलक्षित नहीं होता, जिसके उच्चारण को सुनकर यह निश्चित रूप से 
कहा जा सके कि यह सामान्य स्वरित है, यह जात्य स्वरित है अथवा 
भ्रध्य कोई है। आज स्वरित के उच्चारण में भेद उसके ह्वस्व जि दोघं 
रूप में परिलक्षित होता है। भ्राज के वेदपाठी स्वरित को सर्वोच्च स्वर 
मानकर इसके उच्चारण में ध्वनि को ऊपर उठाते हैं। हुस्व स्वरित 
में ध्वनि एक हो बार ऊपर उठतो है, जैसे --पुरोहिंतम्‌ (ऋ० वे० १.१.१ Ji 
यहां 'हि' के उच्चारण में ध्वनि को ऊपर खींचते हैं। दक्षिण-पाठ में 
दीर्घ स्वरित में ध्वनि को तोड़कर दो बार ऊपर खों चते हैं; जैसे-आग्निमीळे 
(ऋ० वे० १.१.१) | यहां मीं पर जो स्वरित है उसका उच्चारण सई 
ऐसा किया जाता है । उस प्रकार दीघं स्वरित में जब स्वर को तोडते 
हैं तो दोनों के बीच एक विवृत्ति सुनाई पड़ती है । दोनों स्वरों को रुः-रुक 
कर बोलना चाहिये। जेसे इ-ई, उ-ऊ, श्रा-भ्रा । किन्तु उत्तरी पाठ में 
एक ही चार ध्वनि को ऊपर खींचते हैं भ्रौर कुछ देर तक उसको ऊपर 
रोके रहते हैं, जैसे--पस्त्य॥७७ञ्सु, स्व॑5५:, इत्यादि | 
हस्त-प्रचालन द्वारा स्वरित का प्रदर्शन 

स्वरों के उच्चारण का सम्बन्ध मुख के विविध ग्रवयवों से है, किन्तु 
शुक्ल युजर्वद की माध्यन्दिन-शाखा में स्वरों के उच्चारण के साथ-साथ 
हस्त-प्रचालन भी प्रचलित है।' मुख तथा हस्त दीनों प्रकार के उच्चारण 
का उल्लेख शिक्षा-प्रभ्थों तथा कुछ प्रातिशाख्यां में हुआ है। 'याज्ञवल्क्य 
शिक्षा” तथा 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' में तो इसका बड़ा ही विस्तृत 
विवेचन किया गया है । “याज्ञवल्क्य शिक्षा? का कथन है कि मन्त्रगत 
वर्णो का हाथ ग्रौर मुख दोनों से उच्चारण करना चाहिये । उदात्तादि 
स्वरों का उच्चारण करते हुये मुखस्वर के समानकाल में हस्तप्रक्षेप 
होना चाहिये। भ्र्थात्‌ जिस प्रकार मुख से उदात्त, अनुदात्तादि का उच्चारण 
करते हैं, उसी प्रकार उसी के अनुसार हस्तप्रचालन के नियम के अनुसार 


हाथों को चलाता रहना चाहिये।' दोनों साथ-साथ होना चाहिये ।१ 


1. इस्तेन ते। वा० प्रा० १,१२१ ; अनेन प्रकारेण हस्तेन ते स्वराः 
-्रदष्यत्ते । तत्रोदात्तम्‌ ऊध्बंगमनं हस्तस्य, ' भनुदात्तऽघोगमनं हुतस्य । एतत्‌ 
सर्वेषामाचार्याणां मतेन स्थितम्‌ । उवट, वा० प्रा. भा० १,१२१ | 

२. सम्यगुच्चारयेद्‌ वर्णान्‌ हस्तेन च मुखेन च ॥ या० शि० १ «२५ । 

३. यथा वाणी तथा पाणी रिक्त तु परिवजंयेत्‌ । 

यन्न यत्र स्थिता वाणी पाणिस्तत्रेव तिष्ठति ॥ या शि० १,४७। 
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यदि मुख के स्वर के भ्रनुकूल हस्त-प्रचालन नहीं होगा, अथवा स्वर का 
गलत उच्चारण होगा तो उच्चारण करने वाला वेद के उच्चारण के फल 
को प्राप्त नहीं कर सइता ४ जो वेदपाठी हस्त-स्वर-प्रदर्शन के विना 
यजुर्वेद के मन्त्र को पढ़ता है, उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, 
जिस प्रकार व्यञ्जन-रहित भोजन स्वास्थ्यकर नहीं होता ७ जो 
बेदपाठी ऋक्‌ , यजुष्‌ तथा साममन्त्रों को हस्तस्वर-प्रदशंनरहित पढ़ता 
है, वह ब्राह्मण वेदिक ब्राह्मण तब तक नहीं कहलाता, जब तक स्वर का 
ठीक-ठीक उच्चारण न करे।' जो वेदपाठी हस्तस्तर-प्रदर्शंनरहित तथा 
स्वर-रहित मन्त्र को पढ़ता है, वह ऋक्‌ , यजुष्‌ तथा साम मन्त्रों से दग्ध 
होकर मनुष्य-योनि से भिन्न योनि या गति को प्राप्त होता है ।' इसके 
विपरीत, जो वेदपाठी हस्त-स्वर-प्रदर्श न-युकत सस्वर मन्त्रों को पढ़ता है, 
वह ऋक, यजुष्‌ तथा साम मन्त्रों से पवित्र होकर त्रह्वालोक को प्राप्त होता 
है।' जिस समय वाणी बन्द हो जाय उ समय हाथ ,को स्वर- 
स्थान से हटा देना चाहिये। जब वाणी ठहरती है तो हाथ भी ठहरता 
हे) जिस प्रकार धनुष पर ताने हुये वाण के छुट जाने पर घनुष की डोरी 
पुनः अपने स्थान पर ग्रा जाती है, उसी प्रकार हाथ भी अपने पूर्वस्थ।न 
पर झा जाता है।' याज्ञवल्क्य के अनुसार दोमात्रा-काल तक हाथ को स्वर 


१. स्वरश्चैव तु हस्तश्च द्वावेतौ युगपत्‌ स्थितो । 

हस्ताद भ्रष्टः स्वराद्‌ भ्रष्टो न वेदफलमइनुते ॥| या० शिः १.१६। 
२. हस्तहीनं तु योऽधीते मस्त्रं मन्त्रविदो विदुः । 

न साघयति यजूंषि भुक्तमब्यञ्जनं यथा Ao शि» १.३९ । 
३. ऋषवो यजूषि सामानि हस्तह्दीनानि यः पठेत्‌ । 

अनृचो ब्राह्मणस्तावद्यावन्त्स्वा रं न विन्दति ॥ या० शि० १,४०। 
४, हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवर्णर्विजितम्‌ । 

ऋरयुजः सोम मि्देरधो वियोनिमधिगच्छति ॥ या० शि० १,४१ | 
५, हस्तेनाघीयमानस्य स्वरवर्णाःप्रयुञ्जतः | 
` ऋग्यजुः सांमभिः पूतो ब्रह्मलोकमाप्नुयात्‌ ॥ य।॥० शि० १.४४। 
६. यथा वाणी तथा पाणी रिक्त तु परिवजंयेतू । 

यत्र यत्र स्थिता वाणी प।णिस्तत्रैव तिष्ठति ॥ 

यथा धनुष्यावितते शरे क्षिप्ते . पुनर्गुणः । 

स्वस्थानं प्रतिपथ्ेत तद्वद्हस्तगतः स्वर: ॥। या० शि० १.४६-४७ | 
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७० 


स्थान से हटाये रखे।' हस्त-प्रचालन के कौन-कौन से दोष होते हैं, इसका 
भी विवेचन याज्ञवल्क्य ने ग्रपनी शिक्षा मैं किया है। हस्त-प्रचालन के समय 
हाथ को मुट्ठी बंधी हुई नहीं होनी चाहिये भ्रौर नहीं खुलो हुई हो।' 
हस्त-प्रचालन के सात दोष हूँ^-(१) चुलु को आक्कतिवाला हाथ, 
(२) नाव को आ्राकृतिवाला हाथ, (३) सर्वथा खुला za हाथ 
(४) दण्डाकार हाथ, (५) स्वस्तिक आक्रतिवाला, प्रर्थात्‌ अन्तर के साथ 
खुली चोड़ी अंगुलियों वाला हाथ, (६) मुट्ठी बंघा हुआ हाथ तथा 
(७) कुठार की भ्राकृतिवाला हाथ । स्वरों के उच्चारण में हस्तप्रचालन 
: के इन दोषों से बचना चाहिये। हस्तप्रचालन में हाथ कितना ऊपर, नीचे, 
दाहिने और बायें जायेगा इसके विषय में 'याज्ञवल्क्य शिक्षा’ का कहना 3 
कि अंगूठे के पोर से लेकर तर्जनी के पोर तक फैलाने में बीच में जितनो 
दूरी हो उसे प्रादेश कहते हैं। उतनी दूरी के अन्दर दक्षिण हाथ को 
चलाये।' यह दूरो लगभग १२ अङ्गुल के बराबर होतो है। मनुष्य 
तीथं (= कनिष्ठा-मूलल) ऊंचा हो, वितृतीर्थ(=तर्जेनीमूल) से जल गिरे, ऐसा 
दक्षिण की शोर झुका हुआ पृष्ठभाग वाला हो भ्रौर श्रङ्गुलियां ऋजु रूप 
में हों, ऐसा हाथ करे।* दक्षिण हाथ ऊपर हथेली वाला तथा अडगुंलियों 
की शोर कुछ उठा हुआ हो । भ्रङ्गुलियों में कठोरता या कड़ापन न हो, 
ऐसे हाथ से स्वर के अनुसार हस्तप्रचालन करे ।' 


१. ऋषचोडद्वे तु द्विमान्रः स्यात्त्रिमात्र: स्यादुगन्तके । 
रिक्तं तु पाणिमुत्क्षिप्य द्विमात्रे धारयेद्‌ बुध: ॥ या० शि० १.१२ । 
२, न चासों मुष्टिबन्धी स्यान्नचान्युत्तममाचरेत्‌ । या० शि० १.३९ | 
३. चुलुनौक्रा स्फुटो दण्डी स्वस्तिको मुष्टिकाकृतिः॥। या० शि० १.३८ 1 
एते वे हस्तदोषा; स्युः परशुश्चेति सप्तमः ॥ या शि० १, ३९ । 
४. अङ्गुष्ठस्योत्तर पर्वे यवस्योपरि यद्भवेत्‌ । 
्रादेशस्य तु यो दे$स्तन्मात्रं चालयेत्करम्‌ ॥ या० शि० १,५०.। 
५. मनुष्यतीर्थोच्चं कृत्वा पितृतीर्थं जलं ब्रजेत्‌ । 
नामितं करपृष्ठे तु सुग्यक्ताङ्गुलिमोक्षणम्‌ ॥ या० शि० १,४९ | 


६. उत्तानं सोन्नतं किञ्चित्सुव्यक्ताङ्गुलिरञ्जितम्‌ । 
स्वरविच्च करं कुर्य तिप्रादेशो हेशगामिनम्‌ ॥ या० शि० १.४८ | 
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हस्तप्रचालन में श्रनुदात्त का उच्चारण करते समय हाथ को हृदय 
क पास रखना चाठिये'; उदात्त का उच्चारण करते समय भ्रूप्रान्त के पास 
तक ले जावे; फिर स्वरित का उच्चारण करते समय हाथ को कान के मूल 
भाग तक ले जावे ।' उदात्त के उच्चारण के समय जहां-जहां हाथ हो 
स्वरित के उच्चारण में उससे तीन ग्रङ्गुल दुरी पर दायें वायें को ग्रोर हाथ 
होना चाहिये ।' जात्य, क्षैप्र, श्रभिनिहित तथा प्रश्लिष्ट इन चार स्वरितं 
के उच्चारण के समय हाथ तिरछा चलता दै * कुछ विद्वान्‌ स्वरित के 
समय हाथ को नासिका के भ्रग्रभाग के पास रखने का विधान करते हँ। 
इसका कारण यह है कि स्वरित को उदात्त और ्रनुदात दोनों का संयोग 
माना जाता है। इसलिये स्वरित के उच्चारण में हाथ को उस स्थान पर 
रखना चाहिये जहां उदात्त ग्रौर ग्रनुदात्त के स्थान से इसका सम्बन्ध हे बना 
रहे। 'याज्ञवल्क्य शिक्षा’ का. कहना है कि स्वरित के उच्चारण में यदि 
. हाथ को ऊपर श्रूप्रान्त पर ले जाया जायेगा तो उसमें अनुदात्तत्व नहों 
बन पायेगा और यदि हाथ को नीचे भ्रनुदात्त-स्थान हृत्प्रदेश पर न ले जाया 
जायेगा तो उसमें उदात्त नहीं बन पायेगा।* इसलिये दोनों के बीच 
१. ्ययनुदात्तः | प्रण सू० प० १.४। 
ह्यतप्रदेशेऽनुदात्तं तु । या० शि० १.५१ | 
२.  मूदुर्धनयुदात्तः । प्रः सू. प० १,५। 
उदात्तं भ्रुवि पातव्यम्‌ । या० शि० १,५१ | 
३. श्रृतिमूले स्वरितः । ५० सू० प० १.६; 
४. स्वरिते त्र्यङ्गुलं विद्यान्तिपाते तु षडङ्गुलम्‌ | 
उत्याने च नवा।ङ्गुल्यमेतत्‌ स्वारस्य लक्षणम्‌ ॥ या? शि० १.५२। 


५, . चत्वारस्तिर्यवस्वरिताः । वाऽ Mo १.१२२ । 
तियंग्जात्यादिका: स्वराः। या० शि० १.५१ | 
ज त्यामिनि हितक्षप्रप्र श्लिष्टा एते चत्वारस्तियंरघस्तं कृत्वा स्वरणीया: 
पितृदानवदूहृस्तं कृत्वेत्यर्थः । उवट, वा० प्रा० भ १.१४२ | 
६. याज्ञवल्कय शिक्षा को ब्रह्ममुनिकृत हिन्दी व्याख्या में पृष्ठ २० पर 
उद्धृत वेदाचायं पं. शिवदास मिशन, प्राध्यापक, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ शाक्तिनगर 
दिल्ली का मत । 
७, उच्चस्थाने गते हस्ते स्वरितं नोपलभ्यते । 
अधस्तस्तु यदा गच्छेत्‌ स्वरितं न तदा भवेत्‌ । या० शि० १.९२। 
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नासिकाग्र भाग के समीप हाथ को रखते हैं। नासिकाग्र भाग भरूम्नान्त से 
नीचा है, इसलिये इसमें अनुदात्तत्व भी है और ह॒तृप्रदेश से ऊंचा है, इसलिये 
इसमें अनुदात्तत्व भी है। उदात्त के पश्चात्‌ स्वरित श्राने पर ऊपर 
भ्रूप्रान्त से हाथ चलता है। जात्य स्वरित ६ अङ्गुल पशिमाण वाला 
होता है, भ्रर्थात्‌ जात्य स्वरित के उच्चारण के समय हाथ ललाट से ६ 
अङ्गुल की दूरी पर होता है । ६ ग्रडगुल का चौथाई १३ अङ्गुल त्जनी- 
मूल द्वारा नोचे झुका रहता है ।' स्वरित के बाद यदि प्रचय हो तो स्वस्त 
को हाथ से बेग के साथ गिरा दे, जैसे-गणानां त्या । यहां ना के बाद प्रचय 
है, इसलिये नाँ का उच्चारण करते समय हाथ को झटके के साथ गिराना 
चाहिये ।' जहां केवल स्वरित है, श्रर्थात्‌ उसके आगे कई प्रचय स्वर न हो 
तो वहां स्वरित के उच्चारण में हाथ को धीरे से गिरायेर जैसे- पुरुषः 
पादोस्ये (शु० य° ३१.४) । यहां 'रु तथा 'दों” में केवल सवारत है उससे 
परे प्रचय नहीं है, इसलिये यहां इस स्वरित के उच्चारण के समय हाथ को 
घीरे से गिराया जाता है। स्वरित वर्ण के परे यदि विप्तग हो तो उसके 
उच्चारण के समथ तर्जनी और कनिष्ठा इन दो अङ्गुलियो को भ्रङ्गुलि के 
समूह से वाहर निकालना चाहिये", जैसे समिधः । यहाँ 'घः' स्वारित वर्ण है, 
उसक्के परे विसर्ग है, इसलिये इसके उच्चारण में तजनो,तथा कनिष्ठा दोनों 
अङ्गुलियां बाहर निकलेंगी। कोई भी स्वरित वकार और विसर्ग के सहित 
हृस्व या दीर्घ हो, वहाँ दोनों तजनी ग्रौर कनिष्ठा ग्रइगुलियों को अपने 
समूह्‌ से बाहर निकाल लेना चाहिये ।* जैसे--देबो बः सबिता (शुण्य० 


जनिता 


१. षडङ्गुलं तु ज!त्यस्य हस्तस्यानुपथम्य च । 
तच्चतुर्थभागमात्र तु भूयस्तेनैव वर्तयेत्‌ ॥ या० शि० १.५३ । 
२. प्रचयो यत्र दृश्येत तत्र हन्यात्‌ स्वर बुध: । या० शि० १.६० | 
३. स्वरितः केवलो यत्र मृदु तत्र निपातयेत्‌ । या० शि० १.६१ | 
४. उदृध्वंक्षेपाच्च योष्मा स्यादध; क्षेपाच्च पातयेत्‌ । 
एकेकामुत्सृजेद्धीरः स्वारिते तूभयं क्षिपेत्‌ ॥ या० शि० १,६३। 
४. स्वरितं यद्‌ भवेत्‌ किञ्चित्‌ सवकारोष्मक तत: । 
ह्रस्वं वा यदि वा दीघं निक्षेप उभयोरपि॥ या० शि० १.६६। 
विमर्गान्तः स्वरो द्वस्वः स्वरितो यत्र दुश्यते । 
दीर्धस्तु सवकारश्च तत्रोमक्षेप उच्यते ॥ या० शि० १.७० | 
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सं० १.१); अति kaza (शु० य° सं० १२.८४) । यहां 'चंः तथा 'वाः 
पर वकार और विसगंयुक्त स्वरित के उच्चारण में कनिष्ठा भोर तजनी 
इन दोनों ग्रङ्गुलियों को अपने समूह से बाहर को भ्रोर निकालते हैं। 
सामान्य रूप से विसर्गयुक्त स्वरित के परे जब अनुदात्त हो और वह 
अनुदात्त वर्ण संयोग वाला दिखाई पड़े, या बिना संयोग वाला दिखाई पड़े, 
तब दो मात्रा वाले दीर्घस्वरित के उच्चारण के समय एक भ्रङ्गुलि कनिष्ठा 
को समूह से बाहर निकाले', जैसे-चसोंः प॒वित्रमसि (Yo य० सं०१.२)। 
यहां 'सों:' विसर्गयुक्त स्वरित है और इसके परे 'प” बिना संयोग 
का अनुदात्त है, इसलिये एक अङ्गुलि कनिष्ठा बाहर निकलती है। इसी 
प्रकार सचितुर्थः प्रखवे (Jo य० सं० १.१२) में 'वः पर विसगँसहित स्वरित 
है और इसके परे 'प्र' भ्रनुदात्त भौर संयोग वाला है, इसलिये यहां भी 
एक श्रङ्गुलि कनिष्ठा को बाहर निकालते हैं। किन्तु जब विसगेयुक्त 
स्वरित हुस्व होगा तब अनुदात्त परे होने पर भी दोनों ग्रङ्गुलियों कनिष्ठा 
ग्रौर तजंनी को बाहर निकालते हैं, जेसे-तन्से मन: शिवसंङ्कल्पमस्तु 
(शु० य० सं० ३४.१) । यहां परवर्ती भ्नुदात्त वणे के होने पर भी ह्वस्व 
होने के कारण, 'न॑ः' के उच्चारण के समय दोनों ग्रडगुलियों कनिष्ठा MU 
तजनी को उनके समूह से बाहर निकालते हैं। जहां पर जात्य स्वरित 
वकार युक्त दिखाई पड़े, वहाँ दोनो तर्जनी और कनिष्ठा ग्रङ्गुलि को 
समूह से बाहर निकाले" जैसे-घायग्या (शु० य० सं० २४.१९) । यहां 
वकारसहित जात्य स्वरित है, इसलिये इस स्वरित के उच्चारण में दोनों 
अड्गुलियों को बाहर निकाला जाता है। जहां पर स्वरित विसगंयुक्त हो 
वहां दोनों भ्रड्गुलियों तजेनी भ्रौर कनिष्ठा को इस प्रकार बाहर 
निकालते हैं, जिस प्रकार छोटे वछड़े की दो सींगे या कुमारी के दो 
स्तन निकले होते हैं ।' 


१. स्वरिते संयोगो वापि दुइयते । 
डिमात्रिके क्षिपेदेकां मात्रिके तूमयं क्षिपेत्‌ ॥ या० शि० १.६७ । 


२, जात्ये च स्वरिते चैव वकारो यत्र दृष्यते । 
कतंव्यस्तुमयो: क्षेपः वायव्या इति दर्शनम्‌ ॥| या० शि० १.६८ । 


३.. श्वुद्धवद्‌ बालवत्सस्य कुमारीकुचयुरमवत्‌ । 


उभक्षेप: स्वरो यत्र सविसगँः उदाहृतः ॥ या० शि० १.६९। ` 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७४ वैदिक-स्वरित-मीमासा 


ऊपर स्वरित के उच्चारण के समय हस्तप्रचालन की विधिका जो 

उल्लेख किया गथा है, वह माध्यस्दिन शुक्लयजुर्वेद की शाखा में ही 

प्रचलित है। काण्वशाखा में भो यह प्रचलित है, किन्तु कहीं-कहीं दोनों 

में धन्तर है । माध्यन्दिन-शाखा के अनुसार जात्य, क्षेप्र प्रहिलष्ट तथा 

प्रभिनिहित इन चारों स्वरितों का उच्चारण तियंक्‌ हस्त-प्रचालन द्वारा 

करना चाहिये । किम्तु काण्व-शाखा के अनुसार इन चारों स्वरितों भें 

तिर्यक्‌ हस्त-प्रचालन तभी होगा जब, इनके पूर्व अनुदात्त स्वर हो। 

उदात्तपूर्वं होने पर या श्रपूर्वं होने पर तिर्यक्‌ हस्तप्रचालन नहीं होगा ।२ 

अनुदात्तपुवे के उदाहरण - बेष्णब्यौं ( का० सं० १.४.१), धान्यमसि 

(का० Ho १.७.:), स्तूपोंऽसि ( का० सं० २.१.२), isa (का० 
सं० १.७.५) ; अभ्यषेत्‌ ( का० सं० १९.१.११ ), kukinga (का० 
स० १२.६.१), खुर्चांव (का० सं० २२.७. १३)। इन उदाहरणों में स्वरित 
के उच्चारण में हाथ को तियंक्‌ करना चाहिये । उदात्तपूर्वं के उदाह रण- 
पञ्चद्शो व्योम (का० सं: १५.७.१); कतिधा व्यकल्पयन्‌ (का० सं० ३४. 
१.१० )। AJA के उदाहरण-ऽयस्बकम्‌ (का० सं० ३.५.४), द्ववन्नः 

(का० सं० १२.७.५), इत्यादि । उवट के अनुसार काण्वाचायं के मत में 
उदात्तपूर्व या अपुर्व होने पर जात्यादि स्वरितों का उच्चारण 
तेरोव्यञ्जनवत्‌ हस्तप्रचालन द्वारा करना चाहिये । यदि जात्यादि 
स्वरितो के ठोक परे उदात्त स्वर हो तो हाथ को भ्रनदात्तवत करना 
चाहिये भौर उसको प्रकृष्ट रूप से नोचे ले जाना चाहिये, जेसे--भूर्भुबः 
स्वद्यौरिष ( का० सं० ३. १. ५); प्रसवेर्जदिवनोः (का० सं० १. ३. ६ ); 


१. अनुदात्ति चेत्यूव॑ तियंड निहत्य काण्वस्य । वा० प्रा० १.१ २३ । 
२ एतेषां चतुर्णा जःत्यादीनां यद्यनुदात्त पूर्व भवति तदा तियंग्चस्त कत्वा 
स्वरयितव्याः। काण्वाचार्यस्य मत्तेन उदात्तपूर्वे अपूर्वे च न भवति । 
उवट, वा> प्रा० १.१३३ । 
३. उदात्तपूर्वेष्वपूर्वोषु च जात्यादिषु तैरोव्यञ्जनवद्‌ हस्तः क्रियते । 
उवट, वा० प्रा० १,१२३ । 
` ४. ऋजुन्निहत्य प्र णिहुन्यते उदात्ते। वाऽ प्रा० १.२४ | 


; शऋजुन्निहृत्य हस्तमनुदा्तवत्‌ तत: प्रकषण निहन्यते नीचीक्रियते, जात्याभि 
निहितक्षेप्रप्र दिलष्टा उदात्ते परभूते । उवट, वा० प्राशभा० १,१२४। ; ; 
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mak न्यत्रिणम्‌ (का० सं० १८.२.१) । यदि उदात्त परे नहीं होगा 
तो तियेक्‌ हस्तप्रचालन द्वारा हो इनका उच्चारण होगा । 


ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरोय ग्रादि शाखाओं में तथा भ्रथर्व- 
वेद में हस्त-प्रचालन की पद्धति प्रचलित नहीं है। इन संहिताप्रों में बिना 
हस्त-प्रचालन के ही मण्त्रों का उच्चारण किया जाता है। हां, सामवेद में 
विविध स्वरों के साथ विविध अङ्गुलियों के खोलने तथा बन्द करने; की 
प्रथा ग्रवश्य प्रचलित है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ४ 
कम्प स्वर 


कम्प स्वर कोई स्वतन्त्र स्वर नहों है। यह स्वतन्त्र स्वरित का ही 
झवस्था-विशेष में एक विशिष्ट उच्चारण का नाम है। 'शौनक शिक्षा? . 
भै कम्प को वर्ण का एक धर्मे बताया गया है ।! विविध शाखाम्रों की विविध 
संहिताशों एवं ब्राह्मणों (जो स्वरात है) में इसका विविध प्रकार से 
उच्चारण मिलता है । किस शाखा में इतका किस प्रकार उच्चारण किया 
जाता था, इसका पूर्ण रूप से विवेचन प्रातिशाख्यो एवं शिक्षा ग्रन्थो में 
मिलता है। “ऋग्वेद-संहिता', 'सामवेद-संहिता', 'अथवंवेद-संहिता' तथा 
कुष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय एवं मंत्रायणो शाखा की संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
में कम्प का विधान मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाश्रों-- 
माघ्यम्दिन एवं काण्व-को संहिताओों में कम्प का निषेध किया गया 
है। किन्तु शुक्ल यजुर्वेद की ही किसी शाखा में कम्प का विधान मिलता 
है ।' उवट ने माध्पत्दिन-शाखा को संहिता के पदपाठ में ताथाभाव्य नामक 


१. स्थानं कालो विकाराइच संवत विषृतागमौ । 
ईषत्स्पृष्टमघोषत्वं स्वरः कम्पस्तथोष्मता ॥ 
घोषा नासिक्य नासिक्याः वर्णधर्मासित्विमे मता: । 
यावन्तो यत्र ये धर्मास्तावन्तस्तत्र तान्‌ विदुः ॥ शौ० शि० ५९-६० । 
२. बाजसनेयिनां तु अनुदात्त एव भवति । 'निहितमुदात्तस्वरितपरम्‌' इत्यनेन 
सुत्रेणानुदात्त एवेति ज्ञेयम्‌ । उवट, वा० प्रा० भा० ४.१३८ । 
कम्पाभावो यजुष्षु मेत्रायणीवर्ज म्‌ । युधिष्ठिर मीमांसक : 'वैदिक-स्वर-मीमांसा' 
न Yo १४१, सूत्र १२९ | 
३. स्वरितस्य चोत्तरो देशः प्रणिहन्यते । वा० प्रा० ४.१३८ । 
स्वरितस्य य उत्तरो भागः स॒ निहन्यते । उदात्ते स्वरिते बा परभूते 
एकेषामाचार्थाणां मतेन । अत्र च जात्याभिनिहितक्षैप्रप्रषिलष्ठा एवोदाहरणम्‌ । तथात 
तेषां शाखिनां हि स्मरणम्‌ । उवट, वा० प्रा० भा० ४.१३८ । 


७६ 
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कम्प स्वरका उल्लेख. किया है । उसमे अपने इस कथन के समर्थन में 
माध्यन्दिनशाखानुयायी औज्जिहायनक नामक किसो झ्राचाये के मत को 
उद्धृत किया है।' अमरेश ने 'वणंरत्नप्रदीप शिक्षा' नामक प्रपने ग्रन्थ 
पै माध्यन्दिन-शाखा की संहिता में ताथाभाव्य कम्प के विधान का 
उल्लेख किया है।' माध्यन्दिन-शाखा फे 'शतपथ ब्राह्मण” में भी कम्पः 
विधान का उल्लेख कात्यायन ने अपने “भाषिक परिशिष्ट सूत्र! में 
किया है ।' संहिताग्रो एवं ब्राह्मणों में तो कम्प-विधान मिलता ही है, 
इन संहिताश्रों के पदपाठ, क्रमपाठ श्रादि विविध पाठों में भी कम्प का 
विधान मिलता है । 


कम्प कहां होता है, यह जानने से पूर्वे हमें यह्‌ जानना ग्रावशयक 
है कि कम्प किसको कहते हैं? कम्प का प्रथे क्था है? कम्प का 
शाब्दिक श्र्थ है कम्पन । जब दो ध्बनियों के बीच किसी ध्वनि के 
उच्चारण में एक थर्राहट, एक कम्पन होतो दै, उसको कम्प कहते हें । 
कम्प, वस्तुतः, एक विशेष प्रकार के ग्रनुदात्त का नाम है। “स्वरित का 
स्वरूप’ नामक श्रध्याय में हम बता चुके हैं कि स्वतन्त्र स्वरित 
उदात्त और भ्रनुदात्त का समाहार होता है! उसमें उदात्तांश भी होता 
है मरौर ग्रनुदात्तांश भो । ये कितना होते हैं, इसका भी विवेचन विस्तार- 
पूर्वक हम प्रथम अध्याय में ही कर आये हैं। किसी-किसी शाखा में 
सम्पूर्ण मात्रा का भ्रद्धेभाग अनुदात्त होता दै, चाहे स्वार्त हस्व मात्रा पर 
हो, या दीघं मात्रा पर हो; किन्तु किसी:किसी शाखा में अनुदात्तांश YA 
स्वरित में ३ मात्रा का तथा दीर्घ स्वरित में १३ मात्रा का होता है। 
“ऋग्वेद प्रातिश्षाख्य' के भ्रनुसार ऋग्वेद को किसी-किसी शाखा में स्वतन्त्र 
स्वरित का उदात्तांश और अनुदात्तांश ग्राधा-म्राघा होता है। किन्तु जिस 


१. अतो माध्यन्दिनानां पदकाले ताथाभाष्यसंज्ञकः कस्पो भवति। घ्या 
चोक्तमौ ज्जि हायनकं मा्यत्दिनमतानुसा रिमिः¬¬ 
Yara यदा नीच उच्चयोम॑ध्यतः क्वचित्‌ । 


ताथामाब्यो भवेत्कम्पस्तनूनप्ब्रे निदर्शेतम्‌' 
उवट, वा० Mo भा० १.१२० 1 


२.  तस्मान्माध्यन्दिनीयातो पदे कम्पो विधीयते | व० र० प्र० शि० ७०1 
३. तेषां च प्रागुत्तमादनन्तराणां च कम्पनम्‌ । भा? परि० Ya ३,२० । 
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शाखा को ग्राधार बना कर "ऋगवेद प्रातिशाख्य लिखा गया है, उसमें 

हृस्व स्वरित में उदात्तांश तथा भ्रनुदात्तांश बराबर-बराबर तथा दीघ 

स्वरित में उदात्तांश ३ मात्राकाल का तथा भ्रनुदात्तांश १३ मात्राकाल 

का होता है। 'वाजसनेयि-संहिता' में उदात्तांश ग्रौर ग्रनुदात्तांश बराबर- 

बराबर होते हूँ, इस बात का उल्लेख 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य” में स्पष्ट 

रूप से किया गया है। 'तेत्तिरीय-संहिता” में भी स्वरितान्तर्गत उदात्तांश 

ग्रौर अनुदात्तांश की व्यवस्था ऋग्वेद के समान ही है। “ऋग्वेद प्रातिशाख्य' 

के अनुसार ऋग्वेद में स्वतन्त्र स्वरित का उत्तरांश जो श्रनुदात्त-भाग होता 
है, वह यद्यपि उदात्त नहीं होता, किम्तु उसका उच्चारण उदात्त 
के समान ही किया जाता है। इसीलिये उसको उदात्तश्रुति कहा जाता 
है ।' जेसे-तें$बर्धन्त (ऋ० Jo १.५४.७); दिवांच (ऋ० १. २२.२) 
द्र्वन्नः (ऋ० वे० २.७.६) ; कन्यां, इत्यादि । किन्तु इस भ्रनुदात्तांश 
का उदात्तश्रुतित्व तभी तक रहेगा, जब तक कि उसके आगे कोई उदात्त 
या स्वतन्त्र स्वरित न ग्र। जाय (९ यदि उसके भ्रागे कोई उदात्त या स्वतन्त्र 
स्वरित ग्रा जायेगा तो वहां स्वरितान्तर्गत ग्रनुदात्तांश की उदात्तश्रुति नहीं 
होगी । ऋश्वेदियों में यही अभुदात्तांश, जो उदात्त यास्वरित परे होने 
पर उदात्तश्रुति नहीं होता, कम्प कहलाता है। यह श्रनुदात्तांश नीच 
स्वरित कहलाता है। नीच स्वर अनुदात्त को कहते हैं, किन्तु नीच स्वरित 
स्वतन्त्र स्वरित के उत्तरवर्ती भ्रनुदात्तांश को कहते हें । यहो नीच स्वरित 
जब दोनों तरफ से उच्च स्वरों के बीच में राता है, तो इसके उच्चारण 
में कम्पन होती है । स्वतन्त्र स्वरित का पुर्वाश उदात्ततर होता है, 
इसीलिये वह उच्च स्वर है । फिर उत्तरांश नीच स्वरित के बाद जो उदात्त 
या स्वतम्त्र स्वरित भ्राता है, वह भी उच्च स्वर ही कहलाता है। इसलिये 
दोनों के बीच में नीच स्वरित कम्पित होता है। इस अनुदातांश को नीच 
स्वरित इसलिये कहते हैं कि यह हमेशा स्वरित में ही होता है। इसलिये" 
चीच स्वरित का भ्रथे हुश्ना स्वतन्त्र स्वरितान्तगत उत्तरांश नीच भ्र्थात्‌ 


RNIN RR in, 
१. भगुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्रुतिः । ऋऽ प्राश ३.५। 


२. न चेद्‌ उदात्त वोच्यते किज्चिस्वरितं वाक्षरं परम्‌ । ऋ० प्रा. २.६ । 


३. यदि तुदात्त स्वरितं बा परं स्यात्तदानुदात्तः परः शेषः स्यात । सच 
कम्प इत्युच्यते बहुबुचे:। उवट, क्र० प्रा. भा० ३.६ । 
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अनुदात्तांश । 'उपलेश सूत्र' के ग्रनुसार नोच स्वरित उस स्वरित को कहते 
हैं, जिसके पूर्व अनुदात्त हो, जैसे-कन्थां। ऐसे स्वरित के परे उदात्त या 
स्वतस्त्र स्वरित रहने पर कम्प होता है ।' यहां पर नीच स्वरित वस्तुतः 
स्वतन्त्र स्वरित के लिये ही प्रयुक्त हुग्रा प्रतीत होता है । चूंकि स्वतन्त्र 
स्वरित भ्रनुदात्तपूर्वे या श्रपूर्वे दोनों प्रकार का होता है, इसलिये केवल 
इतना ही कहना कि नोचपूर्व स्वरित के परे उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित 
हीने पर कम्प होता है, अपूर्ण विधान है। इसीलिये उपलेखसूत्रकार 
को पुनः यह विधान करना पड़ा कि न्यक्‌ आदि पद, जिनमें स्वतन्त्र 
स्वरित नीचपूर्व नहीं है, उनको भी उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे रहने 
पर कम्प होता है।' स्वतन्त्र स्वरितान्तगंत भनुदात्तांश को उदात्त 
या स्वतन्त्र स्वरित परे रहने पर 'निहत' नाम से मी पुकारा 
जाता है ।* 


'तैत्तिरीय-संहिता' को छोड़कर YA समो संहिताग्रो में, जिनमें 
कम्प का विधान है, उदात्त य! स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर निश्चित रूप 
से कम्प होता है। 'तेत्तिरीय-पंहिता' में स्त्रतन्त्र स्वरित के बाद 
उदात्त होने पर कम्प नहीं होता, स्वतन्त्र स्वरित ज्यों का त्यों बना रहता 
है, जैसे अप्स्वन्तरस्रर्तम्‌ (तै० सं० १.७.७) । (तैत्तिरीय प्रातिशख्य' 
के अनुसार स्वतन्त्र स्वरित के ठोक बाद कोई दूसरा स्वतन्त्र स्वरित भ्रावे 
तो प्रथम स्वतन्त्र स्वरित के उत्तरांश भ्रनुदात्त-भाग को कम्प होता है, 


१. कम्पयेन्नीचस्वरितं हुस्वदीर्घावृभी स्वरौ | उ० सू० ८.२० । 
यस्मिन्पदे यत्स्वरितमनुदात्त पूव यकारयुक्तं वकारयुक्तं तन्नीचस्वरितं विद्यात्‌ । 
तच्च कम्पयेत्‌ । उप० सूर भा० ८.२० | 


२. न्यगित्येतस्यानीचानामपि कम्पः । व्यॉमे तनीचोवेत्युवाततादीनाम्‌ । उ« 
Ho ८.२८; अनेनानीचानां व्यॉमप्रकृतोनामुवात्तानामपि न्यगित्येतस्य कम्पो विधीयते । 
उप० Ho भा० ८.२८ | 
३. द्वियमस्थले पूर्वस्यामेव तस्यां स्वरितप्रक्ृतावणुमात्रयाऽपि निहतत्वं 

भवति । द्वियमपरे तु स्थले पूर्वयोरेव प्रकृत्योरणुमात्रया निहतत्व भवति । 
ते प्रा त्रि० २० १९.४ | 


४. टद्वियम एके द्वियमपरे ला ग्रणुमात्रा: । तऽ प्रा० १९.३ । 
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जेसे-तेंऽ१न्योन्यम्‌ (ते ० सं० ६.१.५) । ऐसा पद, जिसमें दो स्वतन्त्र 
स्वरित लगातार श्रावें, 'द्वियम' कहलाता है। कभी-कभी एक स्वतन्त्र 
स्वरित के बाद दो स्वतन्त्र स्वरित लगातार आते हैं, उस पद को 
'त्रियम' कहते हैं', जेंसे-खोंऽ१पोंऽ१भ्थञ्जियत (ते० सं० ६. १.१) 
इसमें प्रथम दोनों स्वरितों के प्रनुदात्तांग को कम्प होता है । 'ते त्तिरीय 
प्रातिशख्प! के तस्यामेव प्रकृतो (१९.४), इत सूत्र के भाष्य में त्रिभाष्य- 
रत्नकार सोमयाय ने लिखा है क्रि जहां दो यम ग्रर्थात्‌ दो स्वतन्त्र 
स्वरित लगातार राव, वहां जो प्रकृत स्म रित श्रर्थात्‌ प्रथम स्वरित है, 
उसमें जो उत्तरवर्ती भ्रणुमात्रा अनुदात्त होती है, उसी को कम्प कहा जाता 
है। जब दो स्वतस्त्र स्वरित बाद में ग्राव तो प्रथम दोस्वरितों का 
उत्तरवर्ती भ्रनुदात्तांश भ्रणुमात्राकालिक होता है । द्वियम में दोनों स्वारितों 
तथा त्रियम में तीनों स्वरितो में ग्रणुमात्राक्रालिक ग्रनुदात्त नहीं होता ।! 
इसी का समर्थन कौहलेय ने भी किया है ।' 


'कौहलि शिक्षा' के भ्रनुसार स्वतन्त्र स्वरित के ठीक बाद स्वतन्त्र 
स्वरित आने पर ही कम्प होता है, उदात्त परे होने पर कम्प नहीं होता। 
किन्तु कृष्ण यजुर्वेद की ही किसी दूसरी शाखा में उदात्त परे होने पर भी 


१, यमशब्दः स्वरितपर्यायः। द्वौ यत्र देशे नेरन्तयेण वतेते स 'द्वियमःः 
तस्मिन्‌ , द्वियमः परो यस्मादसौ द्वियमपरः तस्मिश्च त्रियमे सति याः स्वरित- 
प्रकृतयः ताः सर्वा अन्ततः 'अणुमात्रा:! अभिनिहता भवन्तीति 'एके' मन्यन्ते | 


ते० प्रा० त्रिश र० १९.३। 
२. द्वियमस्यले पूर्वस्यामेव तस्यां स्वरितप्रकृतावणुमात्रयाऽपि निहतत्व॑ 


अवति । द्वियमपरे तु स्थले पूर्वयोरेव प्रकूत्योरणुमात्रया निहततां भवति। न तु ताः 
सर्वा अणुकायंभाज इत्येवकारो बोधयति । तै० प्रा० त्रिश र० १९.४। 


३. “वयोः पूर्वोऽणुमात्रिकस््त्रषु ूर्वावणुमान्निकावृत्तरः प्रकृत्या’ । 
सोमयायं द्वारा त्रिश र० १९,४, में उद्धृत | 


४. स्वरितस्य संनिपाते कम्पस्त्वभिहितः पुरा । कौ० शि० ३१ । 


कम्पेषु प्रथमस्स्वार अणुमात्रिक इष्यते । 
त्रयाणामादितस्तेषु संनिपातो मिथो यदि ॥ कौ० शि० १८ | 
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कम्प का विधान मिलता है। तस्यामेव प्रकृतो (ते० प्रा० १९.४) के भाष्य 
में गाग्यंगोपाल यज्वा ने लिखा है कि हमारो शाखा में स्वरित के ठीक बाद 
स्वरित श्राने पर ही कम्प होता है, किन्तु 'कूरमाण्ड काण्ड' में तथा ग्रन्य 
शाखाओं में स्वरित के ठीक बाद उदात्त झ्ाने पर भी होता दै,' जैसे - 
तॅ5१स्मदयक्ष्ममनांगसः ( ते० आ० २.४.१) अहमन्नादो5'हमन्नावो$१हम- 
न्नाद: (do झा० ९.१०.६) । 'कोहलि शिक्षा' में भो इस बात का स्पष्ट रूप 
से उल्लेख किया गया है कि 'स्वायंभुव काण्ड' में कुछ ऐसे कम्प आये हैं, जो 
स्वरित के बाद उदात्त भ्राने पर होते हँ", जैसे- खीरगउबछम्‌ (तै० ग्रा० २. 
१.२); तन्वाँ ३स्वायांम्‌ (तं० ग्रा० २.६.२), इत्यादि । 'कौहलि शिक्षा” का 
यह भो कहना कि ते झस्मद्‌' वक्यारा में कुछ लोग कम्प नहों मानते । इस 
का कारण उनके अनुसार कम्प के लक्षण का प्रतिकूल होना है। लक्षण के 
प्रतिकूल होने का अभिप्राय यह है कि 'तैत्तिरोय संहिता' में स्वारित के बाद 
स्वरित आने पर ही कम्प होता है, किन्तु यहां ऐसो बात नहीं है । वस्तुतः 
ते श्रस्मद्‌' यह पाठ भो गलत है, क्योंकि बिना संधि किये उसमें स्वतन्त्र 
स्वरित को सत्ता ही नहीं हो सकती, ग्रौर जब्र पूर्व में स्वतन्त्र स्वस्त ही 
नहीं तो उसके परे उदात्त हो या स्वरित हो, कम्प होते का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । 'क्ग्वेद-संहिता' में प्रचलित कम्प के आधार पर, तेऽस्मदू' 
(ते$डस्मद्‌ ) में कम्प भ्रवदथ होगा, यदि 'ते’ म्रौर 'अस्मद' को 
संधि हो। इस विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तैत्तिरीय- 
शाखा की संहिता में स्वतन्त्र स्वरित ग्राने पर हो कम्प होता है, उदात्त 
परे होने पर नहीं । किन्तु कूष्माण्ड तथा स्वायम्भुव काण्ड में उदात्त 
परे होने पर भो कम्प होता है। 
कम्प स्वर हमेशा स्वतन्त्र स्वरित के बाद उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित 
आने पर हो होता है । यहां यह शंका हो सकती है कि उदात्त के बाद ग्राने 
वाले स्वरित को उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर कम्प क्यों नहीं 
होता ?. इसका कम्प न होने का कारण यह है कि सामाध्य स्वरित 


१. अस्मस्संहितायां तस्यामेव स्वरितारिमिकायामेव प्रकृतौ कम्पो अवति । 
तथाभूतात्कम्पांातपूर्वाशस्तु तस्यामेव स्वरितप्रकृतौ ग्रवतिष्ठते । यत्तदात्तपरस्य . 
स्वरितस्य कम्पत्वं कम्पातपूर्वाशस्योदात्तत्वं च शिक्षायां स्मर्येते तत्‌ कूरमाण्डादिविषयं 
शाखान्तरविषयं च वेदितव्यम्‌ । तै० प्रा० व० १९.४ | 

२. अथ स्वायंभुवे काण्डे कम्पाः केचिदुदाहृताः । 

तत्रोदात्ता; प्रयोक्तव्या निहतांशस्तु पूर्ववत्‌ ॥ को० शि० २१। 
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स्वभावतः अनुदात्त होता है । इसमें उदात्त भौर ग्रनुदात्त का समाहार नहीं 
होता, जबकि स्वतन्त्र स्तरित में उदात्त ग्रौर ग्रनुदात्त का समाहार होता 
है। सामाष्य स्वरित में नीच स्वरितत्व का श्रभाव होता है, भर्थात्‌ 
उसका प्रनदात्तांश भ्रणमात्राकालिक नहीं । इसलिये जब दो उच्चस्वरों 
के बीच सामान्य स्वरित भ्राता है तो वह पूणरूपेण भ्रनुदात्त ही हो जाता 

जबकि स्वतन्त्र स्वरित उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर अपने पूर्वा 
sama तथा उत्तरांश भ्रनुदात्तत्व, जो भ्रणुमात्राकालिक होता है, दोनों को 
सुरक्षित रखता दै । दूसरा कारण यह है कि उदात्त के बाद ग्राने वाला 
जो स्वरित होता है वह सांहितिक स्वर होता है। उअ _स्वरितपरत्व 
तथा उदात्तपरत्व नहों हो सकता, भ्रर्थात्‌ उसके परे कोई दात्तया 
स्वतन्त्र स्वरित नहीं झा सकता । यदि उदात्त या स्वतन्त्र स्वस्त 
ग्रायेगा, तो उसका स्त्ररितस्त्र नहीं रहेगा ।' वह पूर्ण रूप से नोच ग्रर्थात्‌ 
भ्रनुदात्त हो जायेगा, किन्तु स्वतन्त्र स्वरित पुणरूप से अनुदात्त नहीं होता । 
उसका उत्तरांश भ्रणुमात्राकाल के बरावर अनुदात्त होता है । गाग्येंगोपाल 
यज्वा ने हियम एके द्वियमपरे ता भ्रणमात्राः (ते० प्रा० १९.३) के भाष्य 
भे लिखा है कि उदात्तात्परोऽनुदात्तः स्वस्तिम्‌ (तै० प्रा० १४.२९), इस 
सूत्र के अनुसार उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर उदात्तपूर्वं भ्रनुदात्त 
को स्वरित नहीं होता, क्योंकि नोदात्तस्वरितपरः ( तै० प्रा० १४.३१ ) 
के हारा उसके स्वरितत्व का निषेध किया गया है ।!* इसीलिये सभी 
प्रातिशाख्यकारों तथा शिक्षाकारों ने एकमत से यह स्वीकार किया है कि 
स्वतन्त्र स्वरित (जात्य, क्षेप्र, प्रश्लिष्ट एवं अभिनिहित) के ही बाद 
उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित थ्राने पर कम्प होता है, अन्य किसी भी 
प्रकार के स्वरित के बाद उदात्त या स्वरित भ्राने पर कम्प नहीं होता। 


१. उदात्तात्परोऽनुदात्तः स्वरितम्‌ । नोदात्तस्वरितपरः । 
तै० प्रा० १४.२९, ३१ | 
उदात्तपरः स्वरितपरो वा उदात्तात्‌ परोष्नुदात्त: स्वरितं नापद्यते । 
do प्रा० त्रिश र० १४,३१ | 
२. उदातात्परोऽनुदात्तः ( तै० प्राश १४. २९ ) इत्यस्य तु स्वरितस्य 
स्वरितपरत्वं न भवति नोदात्तस्वरितपरः (तै० प्रा० १४.३१) इति निषेधात्‌ । 


na त° घ्रा वे० १९.३। 
३. जात्योऽमिनिहितइचैव क्षेप्रः प्रदिलष्ट एव च । 


एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदयाः ॥: ० प्रा० ३.३४। | 
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दिसो-किसो प्रातिशाख्य एवं शिक्षा-ग्रन्थ में कम्प का विधान कुछ 
ऐसे स्थलों पर भी किया गया मिलता है, जिन में स्पष्ट रूप से स्वरितत्व 
का अभाव है।! 'ऋग्वेद-संहित।' के पदपाठ में ऐसे aa समस्तपदों 
में कम्प मिलता दै, जिनके पूवपद में तनूं या शचा पद हो तथा उत्तरपद 
्राद्युदात्त हो, जैसे -तनू व्नपात्‌ , शचीपतिम्‌ , इत्यादि। 'क्रग्वेव-संहिता? 
में तनूनपांत्‌ तथा शचीपतिम्‌ पाठ ही मिलता है। यहां पर तनू तथा 
शचीं श्राद्युदात्त पद हैं। 'न्‌' तया 'ची' को उदात्तादनुदातस्य स्वरितः, 
इस सुत्र के अनुसार स्वरित होना चाहिये, किन्तु नोदात्त स्वरितोदयम्‌ , 
इस निषेध से स्वरित न होकर ग्रनुदात्त ही रह गया । प्रब यह प्रश्न उठता 
है कि इस स्वरित को सामान्य स्वरित मानें या कोई अन्य । देखने में 
यह सामान्य स्वरित ही प्रतोत होता दै, क्योंकि स्वतन्त्र स्वरितो में से 
नतो यह क्षेप्र स्वरित है, न जात्य स्वरित है, न म्रभिनिहित सवारत 
है ग्रौर न प्रश्लिष्ट स्वरित ही | क्षैप्र, प्ररिलष्ट तथा श्रभिनिहित तो 
यह किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि वे संधिज होते है । जातय 
स्वरित भी निदिचित रूप से यू! तथा “ब्‌ के साय संयुक्त किसी वर्ण 
पर पाया जाता है, किन्तु यहाँ 'नू' तथा 'चो' में 'य्‌' तथा 'व्‌ में से किसी 
वर्ण का संयोग ही नहीं हुआ है । फिर यहां कम्प केसे माना जाय ? 
नऋहग्वेदध्राति्ञाख्थकार ने इसक्रे स्वरितत्व के विषय में एक व्यवस्था 
दी है। उस ब्यवस्था के अनुसार तनू तथा शची पद के साथ श्रायुदात्त 
किसी पद का समा होगा तो तनू तथा शचीं का जो स्वस्ति है, बह 


प्राकप्रश्लिष्ट जात्यक्षैप्रान्‌ यच्चाभिनिहितरच य: । 

उदात्तोपस्थिते तेषामेकदेशं प्रकम्पयेत्‌ Ao शि० ८.५ । 

चत्वा रस्त्वादितः स्वाराः कम्पं पुष्यस्ति शास्त्रतः । 

उदात्ते वैकनीचे वा जुद्नो$3ग्निस्तन्न दर्शनम्‌ ॥ ना० शि० २,१.११ 

नित्योऽमिनिहितश्चेव क्षेप्रः प्रश्लिष्ट एव च । 

एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यन्रोच्चस्वरितोदयाः । 

शेषस्योदात्तता वा स्यात्‌ स्वारता वा व्यवस्थया ॥ 

6७ Mo Fo ५९.३ में उद्धृत । 

१. उदात्तः पूवंभागस्तु परमागो निहन्यते । 
उदात्तकम्प इत्युक्तः कुत्रचिच्चापि दृश्यते ॥ 
शचीडपतिंम्‌ तनूईनपाल्‌ रथानास्त ये५रा निदशंनम्‌ ॥ दा शि०। 
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पदपाठ में विकल्प से जात्य स्वरित भी माना जा सकता है ।' इस प्रकार 
जात्यस्वरित के समान होते के कारण इसका पदान्तोय स्वरित्त उदात्त 
या स्वरित परे होने पर निहत होता है, अर्थात्‌ स्वरित के भ्रनुदात्तांश को 
कम्प होता है । "ग्वेद ण ३. २६) के भाष्य में उवट ने लिखा 
है कि जिस प्रकार स्वरित का ग्रन्तिम अनुदात्ताश उदात्त या स्वतन्त्र 
स्वरित परे होने पर निहत होता है, अर्थात्‌ कम्प कहलाता है, उसी प्रकार 
तमू तथा शचीं पद पूवंपद में हों तो उदात्त परे होने पर पदपाठ में इतका 
प्रन्तिम अनुदात्ताँश निहत होता है, अर्थात्‌ कम्प होता है ।* इसी कम्प 
को शिक्षा-ग्रस्थो में ताथाभाव्य कम्प कहा गया है । ताथाभाव्य कम्प का 
उल्लेख “वाजसनेयि प्रातिशाख्य', 'याज्ञवल्क्य शिक्षा, “माण्ड्की शिक्षा' 
तथा 'वणंरत्नप्रदीप शिक्षा में मिलता है। ताथाभाव्य स्वस्ति को 
सत्ता संहितापाठ में नहीं होती । 'वाजसनेयि प्रातिशाख्य' में चूंकि इसका 
उल्लेख किया गया है, इसलिये मालूम होता है कि शुक्ल यजुवेद की 
किसी-न-किसी शाखा में ताथाभाव्य स्वरित की सत्ता ग्रवश्य होगी । 
ताथाभाव्य स्वारित के विषय में हम 'स्वरित के भेद” नामक श्रध्याय के 
'ताथाभाव्य स्वरित’ नामक परिच्छेद में विस्तारपूर्वक कह श्राये हैं । 
मांध्यत्दिन-शाखा में ताथाभाव्य स्वरित न मानकर कम्प हो माना 
गया है। 'मा की शिक्षा का कथन है कि दो उदात्त स्वरों के मध्य 
भ्रनुदात्त हो ग्रौर वहां अवग्रह हो तो वहां कम्प होता है, जैसे-- 
तनूऽनपात्‌ । 'उदाद्यन्तो न्यवग्रहस्ताथाभाव्यः' (वा० प्रा० १.१२०) के 
भाष्य में उवट ने लिखा है कि माध्यग्दिन-श्याखा में ताथाभाव्य स्वरित 
न होकर पदपाठ, के समय ताथाभाव्य नामक कम्प होता है।' 


१. जात्यबद्वा तथा वान्तो तनूशचीति पूर्वयोः । ऋ प्रा० ३,२६ । 
२. जात्येन तुल्यं जात्यवत्‌ । यथा नात्यस्यान्तो निहन्यत उदात्ते परभूते । 
एवं तनूशचीपदयो; पुर्वपद्ययो: सतोरन्तो निहन्यते । 
| उवट, ऋ० प्रा० भा० ३,२६ । 
३. द्वयोरुदात्तयोमध्ये नीचो यस्स्यादवग्रह: । 
ताथाभाव्यो भवेत्कम्पस्तनूनपान्निदंनम्‌ ॥ म।० शि० ७.१० । 


४. माध्यन्दिनानां पदकाले ताथाभाव्यसंज्ञकः कम्पो भवति । 
उवट, वा० प्रा० भा० १.१२० । 
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बरणरत्नत्रदोप शिक्षा! में भ्रमरेश ने इसी मत का प्रतिपादन किया है और 
इस मत के समर्थन में माध्यन्दिन-शाखानुयायी श्रौज्जिहायनक के मत 
को भी उद्घृत किया है" 


तायाभाव्य कम्प के स्वरूप के विषय में शिक्षाकारों ने कहीं भो 
इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया है कि यह ताथामाव्य न" 
दुधदात्त समस्तपदों में होगा जिनके पूवपद में तनू तथा शचीं पद हों आर 
उत्तरपद कोई आद्युदात्त पद हो, या सभी प्रकार के द्रधुदात्त पदों में होगा 
जिनके पदपाठ में अवग्नह से पूव अनुदात्त तथः KA के बाद 
उदात्त हो । जहां तक उदाहरण के द्वारा स्पष्टोकरग si बात 
है, मालूम होता है कि शिक्षाकारा को 'ऋग्वेद प्रातिशाख्प' का ही 
मत मान्य है, जिनमें तनू तथा शची पद को निश्चित रूप से मात 
के पुर्वपद में होने का विधान है । ताथाभाव्य कम्प ह लिए सब 2 
तन्‌ऽनपांत्‌ या तनूऽनप्त्रे को ही उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। य र 
तयू या शाची पद से भिन्न पदों के पूर्वपद में होने पर भी कम्प होता, डड 
निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा उदाहरण सि जिसमें तनू या शची 
से भिन्न पद पूर्वपद में होते । ग्रथ मरन यह है कि यदि तनू तथा ब 
पद पूर्वपद में होने पर हो कम्प होगा, तो इस बात का त 3 
विधान ही क्यों नहीं क ना कि sr WE 
हो ताथाभाव्य कम्प होगा, अन्य | र 
बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया, न यह मालूम होत 
सम्भवतः उनको सभी ZITA समस्तपदा स, यदि अवद KA 
तथा ग्रवग्रह के बाद उत्तरपदादि में उदात्त हो तो, क कट का 
यद्यपि उन्होंने कोई वैसा उदाहरण नहों दिया । “शत 
= डम म: 
१, माध्यन्दिनविरोधी स्यात्ताथामाव्यस्तु यः स्वरः । 

भिन्नौ यतोऽत्र दृश्येते ताबुदात्तानुदात्तको 

तस्मार्माध्यन्दिनीयानां परे कम्पो विधीयते । 

तथोक्तमौज्जिहायनकैर्माध्यन्दिनानुसारिभिः ॥ 


अवग्रहो यदा नीचः परोच्चयोर्मध्यतः क्वचित । 


भाव्यो भवत्कम्पस्तमूनप्जे निदर्शनम्‌ ॥ 
ताथामाव्यो भवत्तम्पस्त ६ व० To Jo शि० ६९-७१ | 
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जो कम्प का विधान मिलता हे, वह इसी सम्भावना का समर्थन करता 
हुआ प्रतीत होता हे । 'भाषिक परिशिष्ट सुत्र' के अनुशार उदात्तपूर्व 
अनुदात्त को भाषिक स्वर परे होने पर 'शतपथ ब्राह्मण” में कम्प होता है, 
जेसे-ख दाधार परथिवी द्यामुतेमाम्‌ (श० ब्रा० ७.४.१.१९) तु०--स 
दांधार पृथिवीँ चासुतेमाम्‌ (शु० य° सं० १३.४) । यहां द्यामुतेमाम्‌ में 
'स' को कम्प स्वर हुआ है। इसी प्रकार 'भाषिरू परिशिष्ट सत्र” के 
अचुर्सार संहिता में उदात्तपुवे स्वरित को 'शतपथ ब्राह्मण” में भाषिक स्वर 
परे होने पर कम्प होता है, जैसे--नमो भरृत्ये येई चकार (श० ब्रा० ७. 
२.१.१७), तु०-नम्रो भूत्ये येद्‌ चकारं (शु० Yo सं० १२.६५) । यहां 
भूतय पद संहिता में आद्युदात्त है और 'त्यै' को उदात्तादनुद।त्तस्य स्वरितः, 
इस सूत्र से स्वरित होना चाहिये, किन्तु आगे उदात्त होने के कारण 
वह भ्रनुदात्त है। सूत्ये के बाद 'ये' का भाषिक स्वर है, इसलिये 
'शतपथ में म्रुत्यै के 'त्ये' को कम्प स्वर होगा । 'शतपथ ब्राह्मण 
में कॅम्प का एक श्रौर विधान मिलता है । 'भाषिक परिशिष्ट 
सूत्र के ग्रनुसार जहां पर अनेक अनुदात्त पौर्वापर्यं रूप में ग्रवस्थित 
हों; प्रन्तिम से ठोक पूर्व हों, बिना किसी श्रन्तर के हों तथा जात्यन्तर से 
व्यवहित न हों, वहाँ उन सबको कम्प होता है', जेसे--प्रतिष्ठापयत्ति,॥ 
स्वर्णाकः स्वाहेति; सैषा त्रय्येव विद्या तपति, इत्यादि । A 


संहितापाठ में पादगत सभी पदों की चकि एक 
अ म कि एक इकाई होती है 
इसलिये जहां कहीं संहितापाठ में स्वतन्त्र स्वरित के बाद उदात्त या 
स्वतस्त्र स्वरित आयेगा, कम्प निश्चित रूप से होगा । पदपाठ में पद 
AA AA 
१. उदात्तपूर्वस्यानुदात्तस्य च । भा० परि० सू० १.२१) ` 


` उदात्तः पूर्वो यस्यानुदा त्तस्य सोऽपमुदात्तपूवंः । तादुशानुदात्तस्य भाषिके परे 
कम्पन स्यात्‌ । अनन्त भट्ट, भा० परि० Ho भा० १,२१ | 
२० उदात्तपूवस्य स्वरितस्यापि च। भा० परि० सू० १.२२ ; उदात्तः 


पूर्वो रः 
र्गो यस्य स्वरितस्य न उदात्तपूर्वे । तादृशस्य स्वरितस्यापि भाषिके परे कम्पनं 
५! अनन्त भट्ट, भा० परि० सू० भा० १.३२ । 


ह 2 च श्रागुत्तमादनन्तराणां च कम्पनम्‌ । भा० परि० Yo १.२०; 
Ya गुक्तानां बहुनां पोर्वापर्योणावस्थितानामुत्तमात्पूवेषामनस्तराणां च जात्यन्त- 
वहितानामनुदात्तानां कम्पनं स्यात्‌ । अनन्त भट्ट, भा० परि० सू. भा० 9,301 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 3 प्र 1५०ा Gyaan Kosha 


८७ 


स्वतन्त्र हो जाते हँ, इसलिये पूर्ववर्ती पद के साथ स्वर न दृष्टि से परवर्ती 
पद का कोई सम्बन्ध हो नहीं होता । प्रायः एक पद में एक हो उदात्त या 
खतन्त्र स्वरित होता है। उदात्त तो एक पद में कभी-कभी एक से 
ग्रधिक भी मिल जाता है, किन्तु स्वतन्त्र स्वरित एक पद में एक से 
अधिक हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसलिये पदपाठ में एक 

पद में स्वतन्त्र स्वरित के बाद उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित प्राने का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । किल्तु पदपाठ में भी कभो-कभो कम्प देखा जाता 
है । पदपाठ में भो कम्प का वही नियम है, जो संहितापाठ में है । अन्तर 
केवल इतना हो है कि संहित'पाठ में पादगत सभी पद स्वर की दृष्टि 
से एक इकाई माने जाते है, जबकि पदपाठ में एक पूद हो एक इकाई 
माना जाता है। पद के पदान्तीय वर्ण के प्रगृह्य होने पर या रिफित 
होने पर जब पदपाठ में इतिकरण होता है तब दो पद पदपाठ में एक 
साथ आते हैं और कभी-कभो जब परिग्रह में पद को इतिं कें बाद पनः 
श्रावत्ति करते हैं तो तीन पद एक साथ भ्राते दै! इन्हीं दो या तोन पद 
मेँ यदि पूर्वोक्त भ्रवस्था भरा गई, अर्थात्‌ स्वतन्त्र स्वरित के बाद उदात्त या 
स्वतन्त्र स्वरित श्रा गया तो पदपाठ में भी कम्प होगा! हत कत ग 
Ho Jo प० १,३८.३) ; स्वरिते स्वः (ऋ०.वे० प° १०-९८. 
च उदाहरण सें 'कर्चों' पर जो स्वर है वह जात्य स्वस्ति है श्रौर Tim 
भोकार प्रगह्म संज्ञक दै", इसलिये पदपाठ में क्यों के बाद प 
है। इति आद्युदात्त पद है, इसलिये क्यों के जात्य स्वस्ति = pa 
कारण यहां कम्प हुआ है । दूसरे उदाहरण में स्व॑ः म सह 
जात्य स्वरित है ग्रौर पदान्तीय विसर्जनीय रिफित है ज ya म 
स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ है. इसलिये इस रेफ को प्रकट i 
पदपाठ में 'इति' का प्रयोग किया गया है। स्त्रतन्त्र स्वर्त 
आद्युदात्त इतिं पद झाने के कारण यहाँ कम्प हुआ है! 


ति पदों में, जिन के पूर्वपद में 
१ पतिं आदि ढथुदात्त पदों में, म. 
तनू अ हा का उल्लेख किया गया हैं, वह पदपाठ में हो 


होता है । 


१. द्रष्टव्य एन» के० एस तेलंग तथा ब्रजबिहारी चौबे: द न्यू बैदिक 
सेलेक्शन', परिशिष्ट-वी, पृ० ५१, 4 (iii) तथा 5 (i) 
२, अपूर्वेपदान्तगइच । ऋ° प्रा० १-५९ | 
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पदपाठ के भ्रलावा क्रमपाठ में भी कम्प का विधान मिलता है। 
पदपाठ में तो इतिकरण के साथ हो कम्प होता है, किन्तु ऋमपाठ मे 
इसके श्रतिरिक्त भी होता है, क्‍योंकि यहां दो पदों की एक इकाई होती 
है। इसलिये पदपाठ की अपेक्षा क्रमपाठ में कम्प के ग्रधिक उदाहरण 
मिलते हैं। क्रमपाठ में कम्प के नियमों का विवेचन 'उपलेख सूत्र' नामक 
ग्रन्थ में मिलता है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के ग्यारहवें पटल में, 
क्रमपाठ के नियमों का उल्लेख किया गया है, कम्प का विधान किया 
गया है । पदपाठ में या क्रमपाठ में इतिकरण के वाद जब पद की भ्रावत्ति 
करते हैं तो उसे परिग्रह कहते है । परिग्रह में इतिकरण से पूर्व यदि 
स्वतन्त्र स्वरित हो, चाहे हस्त्र हो या दोघं हो, तो उसको कम्प होता 
है, जेसे-सुभ्व१ इतिं सुःभ्वः (क्र० वे० क्र० १.५२.१); आकाय्य;- 
स्येत्याञ्काय्यस्य (ऋ० वे० Fo ४.२९.५); स॒नुष्याई नितिं मनुष्यान्‌ (कू 
वे० Fo ६.४७. १६); अनृक्या दित्यंनूश्क्यांतू (त्र६० वे क्र० १०.१ ६३.२) 
सुण्येश्वेति सुर्ण्याइव (क्र० वे० Fo १०.१०६.६) । एक हो पद में जहां 
स्वतन्त्र स्वरित हो, संहितापाठ में वहां कम्प हो यान हो,. क्रमपाठ में 
पणिप्रह के को हो जाता है " जैसे-अभ्य५ मी्त्यभिञ्अभि (त्रट० वे० 
क० ९.११०.५); रीत्याअ्पेति रीतिञ्ञांपा ( क्र० वे- क्र० ९.१०६.९ ); 
TA Kasa (ऋ वे०क्र० १०.९१.१५); चम्बीवेतिं च स्विऽईय 
(ऋ० वे० Fo {०.९१.१५) वीणेति वीयेण ( ऋ० वेऽ क्र० १.४५.३); 
पुरीउचेतिं TRA (ऋ० वे० क्र ६.२.७) इत्यादि । 


ह इन उदाहरणों में जो कम्प दिखाया गया वह परिग्रह में हो होता 
हतापाठ में नहीं। इसका कारण यह है कि संहितापाठ में ती २ 
स्वरित के बाद श्रनुदात्त की उदात्तधुति ही होती है, कम्प नही, जैसे-- 
मि चम्वीव, Si, बीयेंण, पुर्रीच, इत्यादि । जब क्रमपाठ 

परिग्रह होता है तो इतिकरण होता है और इतिं के उदात्त पदादि 'इ' 


१. हृस्वदीर्घाविति तावृभौ स्वरावपि कम्पयेत 1 उप० सू० ८.२१ | 
२. संहितायां पदे वाऽपि नीचस्वरितमुच्यते । 
तत्पदं हि भवेत्कम्पमाका रान्तर्च वर्जयेत्‌ ॥ उप० सु० ८.२६। 


एकस्मिन्पदे यत्र स्वरितं स हिताकाले ँ 
छ डे युक्तमयुक्तं वा अनुदात्तात्‌ पूर्व दुक्यते 
तत्स्वरितवत्पदं परिग्रहणे कम्पयेत्‌ । उप० सू० भा० ८,२६। SE 
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के साथ पदाभ्तीय भ्रनुदात्त की संधि होने पर संध्यक्षर उदात्त हो जाता 
है, ग्रौर जब संध्यक्षर उदात्त हुआ कि इसके पूर्ववर्ती स्वतन्त्र स्वरित के 
प्रनुदात्तांथ को कम्प हो जाता है। यदि परिग्रह में ही स्वतन्त्र स्वरित के 
साथ इतिं के पदादि उदात्त को संधि हो जाय तो वहां कम्प नहीं होता', 
जैपे-घीयतिं बीया (ऋ० वे० ऋ० १.८०.१५) । यहां स्वतन्त्र स्वरित को 
इतिं के पदादि उदात्त के साथ जो संधि हुई है वह एकादेश उदा त्तेनोदात्तः 
(पा० ८.२.५), इस सत्र के अनुसार उदात्त है। इस प्रकार 'ये' का स्वर 
स्वतभ्त्र स्वरित न होकर उदात्त हो गया है, इसलिये यहाँ कम्प, नहीं हुआ । 


क्रमपाठ में जहां परिग्रह नहीं होता वहां भी स्वतन्त्र स्वरित के बाद 
उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित WA पर कम्प होता है, जेसे--ओण्यो3 रसम्‌, 
(ऋ० Fo Fo ९.१६.१) । यहां संहितापाठ आर क्रमपाठ में कम्प स्वर के 
विषय में कोई प्रस्तर नहीं । किन्तु संहितापाठ में जिस पद में कम्प हुआ 
है, उसका क्रमपाठ में पूर्वं रद के साथ पाठ होगा तो वहां कम्प नहीं होगा, 
जैसे--सोतार ओण्योः (ऋ० वे० क्र० ९.१६.१) । इसका कारण यह हदै 
कि स्वतम्त्र स्वरित के बाद उदात्त या स्वरित-नहीं है । इसकी उदात्तश्रुति 
होगी । इस प्रकार यदि क्रमपाठ में स्वतस्त्र स्वरित के बाद अनुदात्त झा 
गया तो वहां कम्प नहीं होगा, जेसे -अभ्यंषे (ऋ० वे० क्र० ९ ९:४) । 


पदपाठ तथा क्रमपाठ के अतिरिक्त श्राठ प्रकाय के विक्ृति-पाठों 
का भी उल्लेख मिलता है । ये पाठ हँ--(१) जटा, (२ माला, 


१. अन्त्यं पदं विचार्यत उदात्तो यत्र न दुश्यते । 
कम्पं तत्र न कुर्वीत न चोदात्तेन संयुतम्‌ ॥ उप० सूः ८-३३-९४ 
२, स्वरैकदेशं स्वरितस्य चोत्तर । 
यदा निहन्यादनिमित्तमक्षरम्‌ ॥ Wo Mo ११.५६ । 


स्वरितस्वरस्योत्तरमनुदात्तमेकदेशं तूंदाततस्वरितिपरं स्तं निहन्ति वक्ता । 
उवट, ऋ० प्रा मा० ११.५६ | 


३. क्रमकाले तवकम्पः स्यान्तीचञ्चेदुत्तरं पदम्‌ ॥ उप० सू” ८.२७ । 
आनेनोदात्तात्‌ स्वरितात्परेम्यो नियतम्‌ । अस्य विशेषविषयमाह -क्रमकाले 
इति । क्रमकाले परिग्रहकाले उदात्तात्‌ स्वरितात्‌ पूर्वो यः स्वरितः लयोमंध्ये 
अनुदात्तेनाक्षरेण व्यवहिते च कम्पो न भवतीति । उप० सू० मा० ८.९० \ 
लोपं याति क्रमे कम्पोऽनुदात्ते तु परे पदे । 
उदात्ते तु प्रकृत्या अभ्यषे क्वै दिवो यथा ॥ उप० सूर ९,१३ । 
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(३) शिखा, (४) रेखा, ( ५ ) ध्वज, (६) दण्ड, (७) रथ और 
(८) घन |! इन श्राठ प्रकार के पाठों में भी कम्प के उच्चारण का विधान 
किया गया है । 'कौहलि शिक्षा' का भ्राग्रह है कि जटापाठादि में भी कम्प, 
स्वर, संधि ग्रादि का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिये ।' 


दो उदात्त स्वरों के बीच या स्वरित एवं उदात्त के बीच आने वाले 
भ्रनुदात्त को 'तेत्तिरीय प्रातिशाख्य” में विक्रम स्वर के नाम से पुकारा गया 
है', जैसे-वोढवे (Jo Fo १.६.२); योऽस्य॒ स्वोऽग्निः (तै ० सं० ५.७.९) 
तस्य॒ क्वं (ते० सं० २.६.५), इत्यादि । इस भ्रनुदात्त को कम्प नहीं होता । 
इस अनुदात्त के कम्प न होने का कारण यह है कि यह श्रणुमात्राकाल का 
नहीं होता । स्वतन्त्र स्वरित के ग्रस्तगंत ही जो उसका उत्तरवर्ती श्रनुदात्तांश 
होता है, वह धणुमात्राकाल का होता है, इसलिये वहां कम्प होता 
है । यहां जो म्रनुदात्त होता है, जिसे विक्रम स्वर कहते हैं, पूर्ण हृस्व या 
पूर्ण दीघं मात्राकाल का होता है । कम्प के लिये उक्षका भ्रणूमात्राकालिक 
होना भ्रावइयक है ।' पदान्त में जो ग्रणुमात्राकालिक श्रनुदात्त होता है 
वही कम्प कहलाता है। विक्रम स्वर में कम्प का निषेध “तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य’ में भी किया गया है। न पु्ंशास्त्रे न पुर्वशास्त्रे (ते० प्रा 
१९.५), इस सूत्र के भाष्य में त्रिभाष्यरत्नकार ने स्पष्ट रूप से यह 
उल्लेख किया है कि विक्रम स्वर कम्प स्वर से बिल्कुल भिन्न है। विक्रम 
स्वर में कम्प नहीं होता, क्योंकि विक्रम स्वर में “दृढ़ प्रयत्न होता 
है, जबकि कम्प में दृढ़ प्रयत्न का बिल्कुल भ्रभाव होता है ।" 
१. जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन: । 
ष्टो विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महषिसिः ॥ 
: अनन्त भट्ट, जटादिविक्कतिलक्षणम्‌ , भूमिका । 
२. जटायां वक्ष्यमाणायां कम्पसंघिस्वरादयः । 
अवधाय प्रयोक्तव्या निपुणं तदुदीरितम्‌ ॥ को० शि० ५६ । 
३. स्वरितयोमंध्ये यत्र नीचं स्यादुदात्तयोर्वाऽत्यतरतो वोदाततस्वरितयोः स 
विक्रमः । तै० प्रा० १९,१ | 
४. 'पदान्ते च तथा कम्पा अन्ततो निहताणुका:? । 
तै० प्रा त्रिश र० १९,३ में उद्धृत । 


५. पूर्वशास्त्रं नाम विक्रमविधिः । तस्मिन्नेतदणुकार्यं न भवति । एवं वा 
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स्वतन्त्र स्वारित के बाद उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित ग्राने पर कम्प 
क्यों होता दै ( स्वतन्त्र स्वरित में जो पूर्व उदात्तांश होता है उसका उच्चारण 
उदात्ततर होता है । यहां उस उदात्ततर स्वर के बाद स्वरित के शेष भ्रनु- 
दात्तांश का उच्चारण करना पड़ता है । जब इसके आगे उदात्त या स्वतन्त्र 
स्वरित आयेगा तब यह अनुदात्ताँश ग्रणुमात्राकाल का होता है । उदात्ततर 
स्वर का उच्चारण करके ग्रणुमात्राकालिक अनुदात्तांश के उच्चारण 
पर आकर फिर उदात्त या उदात्ततर उच्चारण करने में ग्रनुदात्तांश के 
उच्चारण में एक कम्पन आ जाती है । ग्रगर उदात्ततर के बाद भ्रनुदात्तांश 
का उच्चारण करते हैं और उसके भ्रागे कोई उदात्त या उदात्ततर स्वर 
नहीं है, तो वहां भ्रनुदात्त से फिर स्वर को ऊपर खींचने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती। वहां उदात्ततर के बाद अनुदात्ताँश के उच्चारण में उदात्त 
के धरातल पर श्रा जाते हैं, इसोलिये उसे 'ऋग्वेद प्रातिशारुप' मे 
उदात्तश्रुत्ति कहा गया है। अगर भ्रागे कोई भ्रन॒दात्त है तो स्वरित का 
भ्रनुदात्तांश भी उदात्त-धरातल पर आकर पुनः परवर्ती भ्रनुदात्त भ्रर्थात्‌ 
नीच स्वर में मिल जाता है; फलस्वरूप वहां कम्पन नहीं होती । श्ररार 
स्वतन्त्र स्वरित के बाद धनुदात्त हो और पुनः स्वतन्त्र स्वरित या उदात्त हो 
तो वहां भी कम्प नहीं होता, क्योंकि स्वरित के उदात्ततर अंश के उच्चारण 
के बाद उसके श्रनुदात्तांश के उच्चारण में उदात्त'घरातल पर शकर 
पुनः नीच धरातल पर जाते हैं। इस प्रकार उच्चारण करने वाले को स्वांस 
लेने का भ्रवसर मिल जाता है और पुनः उदात्त या उदात्ततर स्वर 
का उच्चारण करता है। यही 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' का विक्रम स्वर है, 
जिसका उल्लेख हम पीछे कर शभ्राये हैं। एक गेंद पैर से मारने के बाद 
आकाश की श्रोर जाता है; भ्रगर किसी खिलाड़ी ने पृथिवी पर गिरने 
से पूर्व ही उसे पुनः पेर से मार दिया तो वह गेंद पुनः भ्राकाश को भ्रोर 
जायेगा, लेकिन इस बार उसमें मारने वाले की शक्ति तथा गेंद की 
पूर्व विरोधी शक्ति सम्मिलित होगी। यही हालत कम्प रत की है। 
उच्चारण-स्थान के उच्च भाग से उच्चारण करने के बाद नीचे उतरते 
हुये बीच में फिर उतने जोर से उच्चारण नहीं किया जा सकता। 
उच्च-स्वर से उच्चारण करने के बाद जब स्वर नीचे उतरने लगता है, 


rn BT SS ih SRR 


सूत्राथे:--पूवं शास्त्र अध्यायप्रथमसूत्रे या विक्रमसंज्ञा उक्ता, सा कम्पविधावत्र न 
भवति । विक्रमस्य दढृप्रयत्नत्वात्‌ , कम्पस्य तदभावात्‌ । त्रिश २० १९.५ । 
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तब उच्चारण करने वाले ग्रवयव शिथिल पड़ने लगते हैं। उच्चारण 
के निम्न धरातल पर झाकर स्वांस-नली को कुछ भ्राराम लेने 
के बाद फिर जोर से उच्चारण हो सकता है, किन्तु बिना नोचे झाये 
बीच से ही उच्च स्वर में पुनः उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिये यहां 
कम्पन होती है। कम्प को विभिन्न अवस्थाश्रों को रेखाचित्रों के द्वारा 
दिखाया गया है। 
चित्र नं० १ और २ में कम्प दिखलाया गया है। चित्र नं० १ में 
्रनुदात्तपुवं स्वतन्त्र स्वरित का उदात्त परे होने पर कम्प दिखाया गया 
है। भनुदात्तपूर्व या भ्रपूर्वं स्वतन्त्र स्वरिति उच्चारण में भ्रनुदात्त के 
धरातल से उपर उठता है । स्वतभ्त्र स्वरित का जो उदात्तांश है, वह 
उदात्ततर होता है, भ्रर्थात्‌ उदात्त से भी थोड़ा उच्च होता है। इसीलिये 
उदात्त के बाद स्वर को उदात्ततर तक दिखाने के लिये उदात्त की सीमा 
से ऊपर तक रेखा बढ़ाई गई है। उदात्ततर उच्चारण के बाद स्वतन्त्र 
स्वरित का जो अनुदात्तांश है उसका उच्चारण होता है। उदात्ततर से 
स्व र नीचे गिरना शुरु होता है”, किन्तु यह गिरकर भ्रनुदात्त के धरातल पर 
त धाकर उदात्त के धरातल तक ही भ्राता है। श्रागे उदात्त के 
उच्चारण के लिये स्वर को कुछ देर तक उसी घरातल पर रोकना पड़ता 
है। गिरते हुये स्वर को उदात्त-धरातल पर रोकने में एक भ्रणुमात्रा- 
काल के लिये कम्पन होती है। चित्र नं० २ में गिरते स्वर को उदात्त- 
धरातल पर रोकना हो नहीं पड़ता, बल्कि थोड़ा भ्रौर ऊपर पुनः उदात्ततर 
घरातल तक उठाना होता है, जिससे स्वर में भ्रणमात्राकाल की 
. कम्पन होती है । दु 


चित्र न० ३ से लेकर चित्र नं० ८ तक में कम्प नहीं होता । चित्र 
नं० ३ में अनुदात्तपूव स्वतन्त्र स्वरित या अपुर्व स्वतस्त्र स्वरित भ्रनुदात्त 
के घरातल से ऊपर उठता है, उदात्ततर तक पहुंचता है, फिर उसके 
अनुदात्तांश के उच्चारण में वह गिरना शुरू होता है और उदात्त-धरातल 
तक ही रह जाता है और इसी में उस स्वर का पर्यवसान हो जाता है । 
` चित्र नं० ४ में स्वरित का भ्रनुदात्तांश उदात्त-धरातल पर उच्चरित 


१. अनुदाततमुपादाय स्वरितं ह्यवलम्बयेत्‌ । 
पुन निहतमागच्छदेष कम्पविधिः स्मृतः ॥ शौ० शि ५७। 
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होता हुआ धीरे-धीरे परवर्ती भ्रनुदात्त-धरातल पर आ जाता है। इसलिये 
चित्र नं० ३ और ४ में कम्प होता ही नहीं । 

चित्र नं० ५ में अनुदात्तपुव उदात्त के उच्चारण में स्वर प्रनुदात्त- 
धरातल से ऊपर उठता है ओर आगे उदात्त-धरातल पर पहुंच कर सामान्य 
स्वरित के उच्चारण में नोचे गिरना शुरू हो जाता है। यहां उदात्ततर 
उच्चारण न होने के कारण उदात्ततर से उदात्त-घरातल पर आने का प्रश्न 
ही नहीं उठता, इसलिये इसमें कम्प होता ही नहीं। चित्र नं० ६ में 
उदात्त के उच्चारण में स्वर ऊपर उठता हुग्रा स्वारित के उच्चारण में 
एक-बा-एक नीचे श्नुदात्त-घरातल पर ग्रा जाता है, क्योंकि फिर से इस 
को परवर्ती उदात्त के उच्चारण में ऊपर उठना होता है। यहां पर भो 
उदात्ततर उच्चारण न होने के कारण स्वर को उदात्त-घरातल पर प्राकर 
पुनः ऊ र नहीं उठना पड़ता, इसलिये कम्प नहीं होता । 


चित्र नं० ७ घौर ८ में उदात्त के उच्चारण में स्वर ऊपर उठा 
होता है और पदवर्ती सामान्य स्वरित के उच्चारण में वह क्रमशः नोचे 
गिरना शुरू हो जाता है । चित्र नं० ८ में सामान्य स्वरित का स्वर नीचे 
झाकर पुनः परवती उदात्त के उच्चारण में अपर उठता है । इन दोनों में 
कम्प नहीं होता । 


कम्प स्वर का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिये इसका उल्लेख 
“स्वेद प्रातिशाख्य' मैं नहीं किया गया है । “ऋगवेद प्रातिशाख्य से केवल 
इतना ही पता चलता है कि कम्प को नुदात्तश्रुति होती है ।* 
'लैशिरीय शिक्षा? के घ्रनुसार कम्प के समय भी स्वरित को अधमात्रा 
की उदात्तश्चति ही होती है ।' किस्तु यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि ऋग्वेद प्रातिशाख्य’ शेशिरीय-शाखा से सम्बन्धित होने क 
कारण स्वर-विधान में शेशिरीय-शाखा की शिक्षा से बहुत भिस्न नहीं 


१, तु० अनुदात्तः पर: शेष; स उदात्तश्रृतिः (। ) न चेत्‌ । 
उदात्तं वोच्यते किचितस्वरितं वाक्षरं परम्‌ ॥ ऋछ° प्रा ३,५६ । 


२. aaa परः रोष शाकलाद्यैः प्रचोदितः । ` टु 
तस्थैवोदात्त श्रवणं कम्पस्थानेः्ध॑मात्रकम्‌ ॥ Yo शि० 


३. अस्य ज्ञानाथमिदमुत्तरत्र वक्ष्ये शास्त्रमखिलं शोशिरीये ॥ | 
६6० प्रा० प्रारम्भिक कारिका ७। 
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हो सकता । सम्भव है तस्यैवोदात्तश्रवर्ण, यह भ्रष्ट पाठ हो । तस्येचोदात्त- 
श्रवणं के स्थान पर तस्येवानुवात्तश्रवणं, ऐसा पाठ मानें तो यह कम्प-विघान 
“ऋग्वेद प्रातिशाख्य’ के कम्प-विधान से मेल खा जायेगा । 'तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य” में स्वरित के श्रनुदात्तांश को सामान्य रूप से अनुदात्ततर या 
भ्रनुदात्तसम' साना गया हे । यहां अनुदात्ततर या भ्रनुदात्तसम का ग्रथ है 
गरनुदात्त से स्यून । भ्रनुदात्तसम का यह्‌ रथे नहीं है कि श्रनुदात्त के समान | 
यदि सम का अर्थ यहां न्यून नहीं लिया जायेगा तो वह श्रनुदात्त ही हो 
जायेगा, उसमें स्वरितत्व का भ्रभाव हो जायेगा; ग्रौर इस प्रकार स्वरित्व 
के ग्रभाव में स्वरित परे होने पर कम्प ही नहीं होगा । 'तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य? के अनुसार स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर यह भ्रणुमात्राकालिक 
होता है ।' 'वेदिक्राभरण' में गाग्यंगोपाल यज्वा ने यह प्रश्‍न उठाया है कि 
स्वरित परे होने पर पूर्ववर्ती सम्पूणं स्वतन्त्र स्वरित नीच (अनुदात्त) होगा 
या उसका कोई भाग नोच होगा? उत्तर में उन्होंने यह कहा है कि सम्पूणं 
स्वरिति नीच नहीं होता, बल्कि उसका उत्तरांश अणुमात्रा के बराबर भाग 
नीच होता है, जो कम्प कहलाता है। अ्रणु का अर्थ है ह्वस्वमात्राकाल का 
चतुर्थांश । शिक्षा-ग्न्थों में भो अणु को एक ह्वस्वमात्राकाल का चतुर्थांश 
बताया गया है। सिद्धाभ्त रूप में वेदिकाभरणकार ने बताया है कि 
“तृ त्तिरीय-संहिता' में स्वतभ्त्र स्वरित के ठीक बाद स्वतन्त्र स्वरित आने पर 
पुव स्वतन्त्र स्वरित का ग्रस्तिम ३ हवस्वमात्राकाल नीच होता है।' 'कौहलि 
शिक्षा' भो तित्तिरोय प्रातिशाख्य” का समर्थन करती है । अर्थात्‌ कम्प के 


१. अनम्परो वा नीचेस्तराम्‌ । तै० प्रा० १,४४। 


२. अनुदात्तसमो वा । ते» प्रा १,४५; आदिरस्योदात्तसमश्शेषोष्नुदात्त सम 
इत्याचार्याः। Jo प्रा० १.४६ । 

३. द्वियम एके द्वियमपरे ता अणुमात्राः। तै० प्रा. १९.३ | 

“पदान्ते च तथा कम्पा श्रन्ततो निहताणुका: । 
तै० प्रा० त्रि० र० १९.३ में उद्धूत । 

४. तस्मिन्‌ स्वरितपरे एके आचार्याः शिक्षाकाराः नीचमिच्छन्ति। aa 
छृत्स्नस्य aa नीचत्वमिष्यते ? नेत्युच्यते। ता भ्रणुमात्रा, ताइच नीच- 
्रकृतयोऽणुपरिमाणा भवन्ति । अणुर्नाम ह्वस्वकालस्य चतुर्थो$श: । “हवस्वस्वरूपं विज्ञेयं 
चतुभिरणुभिस्तया' इति शिक्षाकारबचनात्‌ । तथा च स्वरितात्पूबंस्य स्वरितस्यान्ते 
पादमात्रं नीचं भवतीति सिद्धम्‌ । ते० प्रा० वै० १९.३। 
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लिये श्रणुमात्राकाल का विधान करती है! 'कौहलि शिक्षा’ का यह 
भी कथन है कि कुछ आचायों के अनुसार प्रथम स्वरित का उत्तरार्धं कम्प 
होता दै, अर्थात्‌ भ्रधेमात्राकाल का कम्प होता है ।' यदि प्रदिलष्ट स्वरित 
के साथ ग्रन्य स्वतन्त्र स्वरितों का संयोग हो तो एक मात्रा का तृतीय 
या चतुर्थं भाग कम्प होता है ।' कुछ झाचार्य तो कम्प का उच्चारण 

स्वेच्छापूर्वंक करते हैँ, भ्रर्थात्‌ कभी श्रणुमात्राकाल के बराबर करते हैं, 
कभी तृतीय भाग के बराबर, कभी चतुर्थं भाग के बराबर ।' 


कम्प के उच्चारण के लिये जितने मात्राकाल का विधान किया 
गया है उससे दुगुना काल और एक पाद उसके उच्चारण में लगाना चा हिये, 
ऐसा शिक्षाकारों का स्पष्ट मत है। ऋष्वेदप्रातिशाख्यकार ने यद्यपि 
इस दुगुने श्रौर पाद-मात्राकाल के बराबर उच्चारण करने का उल्लेख नहीं 
किया है, किन्तु ऋग्वेद की ही 'शेशिरीय शिक्षा' तथा “शौनक शिक्षा' 
में इसका विधान मिलता है ।" ऋग्वेद से ही सम्बन्धित 'उपलेख 
सूत्र” में कम्प के मात्राकाल से दुगुना उच्चारण करने का विधान 
किया गया है। 'उपलेख सूत्र” के श्रनुसार स्वरित के हस्व होने पर 
पुनः एक ह्वस्वमात्रा कम्प में जोडूनी चाहिये, अर्थात्‌ दो हस्वमात्रा करनी 
चाहिये । यदि स्वरिति दीर्घं हो तो उसमें भी दीघंमात्रा कम्प में जोड़नी 
चाहिये । इस प्रकार स्वरित के भ्रनुरूप ही कम्प का समय शौनकादि 
ग्राचायों ते बताया है।' शिक्षाकारों का कहना है कि स्वरित का 


१. कस्पेषु प्रथमस्स्वारो अणुमात्रिक इष्यते । 

त्रयाणामादितस्तेषु संतिपातो मिथो रदि॥ कौ० शि० १८। 

, अपर! प्रथमस्याधं निहतं तु विधीयते । कौ० शि० १८। 

३. तृतीयो वा चतुर्थो वा भागो निहत इष्यते । 

प्रदिलष्टस्य च संयोगस्तेषामत्यतमेन चेत्‌ ॥ कौ० शि० १९। 
४, स्वेच्छाप्रयोग इच्छन्ति कम्पं तत्रापि केचन । कौ शि० २०। 
५. मध्ये तु कम्पयेत्‌ कम्पमुभौ पाइवौं समौ भवेत्‌ । 

द्विगुणं वणंकालाच्च पादः कम्पार्थमिष्यते ॥ 

हौ० शि० ; शौ० शि० ५६ | 

६. -हस्वे ह्रस्वं विजानीयाद्वीधे दीघं तथेव च । 

स्वरितस्यानुर्पेण कम्पं कुर्वीत शास्त्रवित्‌ ॥ उप? सू०८३०। ० 
हस्वे कम्पमाते पुनः हृस्वं विजानीयात्‌ ; हस्वद्वयमित्यथे। दी्घेऽपि तथेव 
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ग्रनुदात्तांश, जो कम्प कहलाता है, भ्रणुमात्राकाल का होता है। अणमात्रा- 
काल का उच्चारण करना बड़ा हो कठिन है, इसलिये पूर्वाश का कम्पकाल 
से अ्रधिक अर्थात्‌ ढुगुने काल में उच्चारण करना चाहिये ।' इसलिये 
'शैशिरीय शिक्षा’ का कहना है कि स्वर, कम्प, तथा रंग इनके लिये 
उच्चारण का जितना समय स्वाभाविक रूप से निर्धारित किया गया है, वह 
बोलने वाले के लघु प्रयत्न में बोलने में बढ जाता है ।' 'नारदीय शिक्षा”, 
'कौहलि शिक्षा श्रादि में हस्व कम्प को दीर्घ करने का विधान 


मिलता है । 


कम्प के उच्चारण में मात्राकाल बढाने का जो उल्लेख किया गया 
है, वह काफी उलभनपूर्ण है। एक तरफ तो सामास्य रूप से केवल इतना 
ही कथन किया किया जाता है कि स्वर, कम्प एवं रङ्ग के उच्चारण में 
उच्चारण की निर्धारित मात्रा बढ़ जाती दै । इसमें यह नहीं बताया 
गया कि कितनी मात्रा बढ़ती है । दूसरी तरफ 'नारदीय शिक्षा? एवं 
'कौहलि शिक्षा' आदि में केवल अदीघे को दीघं कएने का विधान है। जब 
केवल श्रदोधे को ही दीघं करते का विधान दै तो यह सामाध्य नियम 
क्यों बनाया गया कि सभी कम्प के उच्चारण की मात्रा बढ़ जायेगी । 
अपर च 'उपलेख सूत्र” में ह्वस्व और दीघं दोनों कम्पो के मात्राधिक्य 
का विधान है । दूसरी बात यह है कि कम्प के उच्चारण-काल को 


दीघंम्‌ । अनुरूपेणेत्यनेन स्वरितस्य सादृश्य पदज्चाहंमात्रझ्च यथाक्रमेण कम्पस्य 
कालमाहुः शौनकोदयः। उ० Yo भा० ८.२२ | 


२. अस्मिन्‌ विषये हस्वस्वरितो$पि द्विमात्रो भवति, 'अदी्घ॑ दीर्घवत्कुर्यात्‌ 
द्विस्वर यदि वृष्यते’ इति शिक्षावचनात्‌। स खल्वनुदात्तां कम्प इत्युच्यते । तस्य 
यद्यप्यणृमात्रस्वमिहोच्यते, तथाऽप्युच्चारणदौर्घंट्यात्‌ ततः ूर्वाशस्य कालः कम्पग्रासा- 
दधिककाल उच्चार्यते । तै० प्रा० Fo १९.३। 

३. स्वाराः कम्पाइच रङ्गाइच ये यस्कालास्स्वभाबतः । 

वन्ते प्रोच्यमानास्ते क्िप्रयत्नेऽपि वक्तरि ॥ क्षँ शि०। 
४० अदीषं दीर्घवत्कुर्यात्‌ द्विस्वरं यत्प्रयुज्यते । 
कम्पोत्स्वरिताभिगीतप१ हृस्वकर्षणमेव च ।। ना० शि० २.३.७॥ 


५. अदीषं दीर्घवत्‌ कार्य हस्वस्य क्षणात्‌ । कौ० शिन २० | 
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दीघडकरना चाहिये या ह्वस्व या दीर्घे मात्राको, जिस पर स्वतन्त्र स्वरित 
है. दोघं करना चाहिये ? 'शेशिरोय शिक्षा! से ऐसा मालूम होता है कि 
स्वतन्त्र स्वरित जिस हुस्व या दोघं वणे पर है उसकी मात्रा को दुगुना 
करते हैं ओर अन्त में ३ मात्राकाल भ्रौर जोड देते हैं । इस प्रकार हस्व 
कम्प के उच्चारण में २३ मात्राकाल तथा दोघं कम्प के उच्चारण में 
४३ मात्राकाल लगता है। 'बेदिकाभरण' में गारय॑गोपाल यज्वा ने भो 
कम्प के पूर्वाश को धक मात्राकाल में उच्चारण करने का समर्थन 
किया है, जैसे-- पितदेवत्य।११० ai (do सं० ६.२. १०); 
Maasai (ते० सं० ६.६.८); तें$ःत्यॉन्यम्‌ (ते० सं० ६.१.५), 
इत्यादि । यदि कम्प के उच्चारण को हो दोघं करे तो कम्प को जो ग्रणु- 
मात्रा होता है वह दोघं होकर अद्धमात्रा के बराबर हो जायेगा । 
इस प्रकार हुस्व कम्प में १३ मात्राकाल तथा दांघे कम्प में २३ 
मात्राकाल लगेगा । किन्तु यह मत शिक्षा से मेल नहीं खाता । अ्रदाघे 
को दोघं करने का अभिप्राय हो है--हृस्वमात्र को दो-मात्राकाल वाला 
बनाना । वैदिकाअरणक्कार ने साफ लिखा है कि कम्प के समय हु€व 
सवारत दा-मात्राकाल का हो जाता है। इसलिये हुस्व कम्प १३ मात्रा- 
काल का हो हो नहों सकता। कम्प के उच्वारण-काल के विषय में 
एक ग्रोर विकल्प हो सक्रता है। वेदिकामरणकार ने जो यह लिखा 
कि akaa विषये हस्वस्वरितो5पि द्विमात्रो भवति, इसमें 'अपि! शब्द इस 
तथ्य की भ्रोर संकेत करता है कि हृस्व कम्प में भो दो-मात्राकाल होता 
है, दाघे कम्प में तो दो-मात्राकाल होता हो है। इत प्रकार इस 
विकल्प के अनुसार कम्प चाहे शब स्वरित पर हो या दाघं स्वरित पर 
हो, सवंत्र उप्तकी मात्रा २३ होगो। यदि कम्प को मा दोघे करेंगे तो 
उसको मात्रा २३ होगो । 'साधवेद-संहिता', तेत्तिरोय संहिता") “मैत्रायणो- 
सहिता' तथा ऋग्वेद (कश्मोर पाठ) में कम्प हृस्‍्व स्वार्त पर हो या 
दोघं स्वरित पर, सर्वत्र दीघं हो माना जाता है । इसलिये हलव कम्प के 
तथा दोघं कम्प के भ्रंकन में कोई भिन्तता नहीं । किन्तु ऋग्वेद तथा 
श्रथवेवेद (दौनक) में हस्व कम्प के अकन में प्रन्तर है। ऋग्वेद तथा 
अर्थववेद में हुस्व कम्प तथा दोघे कम्प के अंकेन हा जो अन्तर है, उससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसलिये है कि दोन का. उच्चारण समान 
रूप से नहीं किया जाता, जैसे-अप्स्व-न्त: पस्त्या३स्वा, इत्यादि । 
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कम्प के भेद ea) 
शिक्षा-ग्रन्थों में कम्प के कई भेदों का उल्लेख मिलता है। इनमें , 
बताये गये भेदों का ग्राधार एक नहीं। “ऋग्वेद प्रातिशाख्य”, 'तैत्तिरीय. 
प्रातिशाख्य’, 'वाजसनेयि प्रातिशार्य' तथा 'अथर्ववेद प्रातिशाख्य' इनमें 
किसी कम्प का भेद नहीं बताया गया है। जिस स्वतन्त्र स्वरित से परे 
उदात्त या स्वतन्त्र स्वारित भ्राता है, वह स्वतन्त्र स्वरित ह्लस्व वर्ण 
पर है या दीघ वर्ण पर, इस भ्राधार पर कम्प के दो भेद किये गये हुँ 
(१) हस्व कम्प और (२) दीघं कम्प। 'उपलेख सूत्र” में ह्वस्व और 
दर्घं कम्प के विभाजन का आधार दिखाई पड़ता हे ४ स्वतन्त्र स्वात 
यदि ह्रस्व श्रक्षर पर दै तो वह कम्प ह्वस्व कम्प कहलाता है, जेसे-- 
अप्स्वन्तः तथा यदि दीघे भ्रक्षर पर है तो वह दीघं कम्प कहलाता है। 
जैसे-पस्त्याञस्वा 'कोर्हाल शिक्षा' में भी कम्प के दो भेद--हस्व कम्प 
तथा दोघं कम्प का उल्लेख किया गया है। हस्त कम्प का उदाहरण 
Nia तथा दीर्घ कम्प का उदाहरण 'तन्वांऽस्वार्थायाम्‌ दिया 
गया है ।' 


"नारदीय शिक्षा” में हस्व और दीर्घं कम्प का उल्लेख तो मिलता 
ही दै, साथ में एक शिवकम्प का भी उल्लेख किया गया है । किन्तु यहा 
हरस्व कम्प तथा दोघं कम्प की जो परिभाषा दी गई है, वह उस 
परिभाषा से मेल नहीं खाती, जिसका भ्रभी ऊपर हम ने उल्लेख किया 
दै । जाण कम्पों की परिभाषायें 'नारदीय शिक्षा? में उत्तरोक्त प्रकार से 

गई हैं । 


` हृस्व कम्प :-इकारान्त पद पूर्व में हो तथा उकार परे हो तो 
यहां पर निश्चित रूप से हस्व कम्प समझना चाहिये ।' 'नारदोय शिक्षा? 
में हस्व कम्प का कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया है। 


१, द्रष्टव्य, पीछे पू. ९५ टि. ६ | 
२. वीर्यईबलभिति YA ह्वस्वः कम्प उदीरितः | 
तन्वांडस्वायामित्यादि दीर्घ: कम्पो विधीयते ॥ कौ० शि० २२] 


३. इकारान्ते पदे पुर्व उकारे परत: स्थिते । 
हस्व कम्प विजानीयोन्मेधावी नात्र संशय: ॥ ना० हि० २,२,१ । 
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दीघं कम्प ;-“इकारान्त पद पूर्व में हो तथा दो उकार उसके परे 
हों तो वहाँ दीघं कम्प समझना चाहिये', जैसे-शारध्युउषु (ऋ० वे० ८. 
६१.५) | 


शिवकम्प :--अ्रनेंक उदात्तों के बाद यदि कोई श्रनुदात्त भ्रावे भौर 
फिर उसके आगे कोई उदात्त स्वर हो तो वह शिवकम्प कहलाता है ॥' 
“नारदीय शिक्षा में इस शिवकम्प का भी कोई उदाहरण नहीं दिया 
गया है। 


“नारदीय शिक्षा' में जो इन तीन कम्प स्वरों का विधान किया गया 
है वह विलक्षण है। जहां तक कम्प स्वर की बात है, वह जात्य, क्षेप्र, 
प्रदिलष्ट एवं ग्रभिनिहित स्वरितों पर ही मिलता है। हस्व कम्प और 
दीर्घं कम्प ये जो दो विभाग है, इनमें हुस्व कम्प केवल जात्य भ्रौर क्षैप्र 
स्वरित के एकदेश में मिलता है। शेष में, भ्र्थात जात्य प्रौर क्षेप्र के दोघं 
रूपों में तथा अभिनिहित एवं प्ररिलष्ट स्वरितों में दोघे कम्प मिलता है । 
झभिनिहित तथा प्रहिलष्ट स्वस्ति चकि दीं स्वरों पर ही होते हैं, इसलिये 
इन पर जो कम्प होता है वह दीघ कम्प ही होता है, हुस्व कम्प नहीं । 

“नारदीय शिक्षा' में कहा गया है कि पूवपद इकारान्त हो तथा उत्तरपद 
उकार हो तो हुस्व कम्प होगा, तथा पूर्वपद में उकार हो श्रौर उत्तर- 
पद में दो उकार हो तो दीघं कम्प होगा, यह ठीक नहीं । पहली बात 
यह है कि 'इ' तथा “उ' की केवल क्षैप्र संधि होती है, इसलिये यदि 
“नारदीय शिक्षा? को मानें तो हृस्व कम्प केवल क्षैप्र स्वरित के हस्व 
रूप में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं, जबकि वास्तविकता यह है कि 
जात्य स्वरित में भी ह्रस्व कम्प मिलता है। दूसरी बात, कि इकारान्त 
पद के साथ “उ' के अतिरिक्त भी 'अ' तथा “प्रा' की तथा उकाराम्त पद के 
साथ पदादि “गः भौर “४? की भी क्षेप्र संधि देखी जाती है, भोर 

१, इकारान्ते पदे चैवोकारद्वयपरे पदे । A 

दीघं कम्पं विजानीयाच्छग्ध्यूष्विति निदशनम्‌ । 


श्रयो दीर्घास्तु विज्ञेया ये च संध्यक्षरेषु वे । 
मन्यापथ्यानइद्धामी शेषा हस्वाः प्रकीतिता: ॥ ना० शि० ३९,३०३ | 


२. छनेकानामुदात्तानामनुदात्त: प्रत्ययो यदि । 
हिवकम्पं विजानीयादुदात्त: प्रत्ययो यदि ॥ ता० शि० ३,३०४ । 
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इस स्वरित पर जो कम्प होता है, वह हस्व कम्प ही कहलाता है, जेंसे-- 
अभ्य$शुम (ऋ० Fo ८.७२.२); अप्स्वन्तः (ऋ० वे० १.२३.१९) त्विःमा 
(ऋ० वे० ८.५१.४), इत्यादि । इसी प्रकार दीघ कम्प के लिये पूर्वपद 
का इकारात्त होना तथा उत्तरपद में दो उकार का होना श्रतिव्याप्ति 
एवं भ्रव्याप्तियुक्त है | क्षैप्र स्वरित के दीघ रूपों में पर्वपदान्तीय इकार 
न होने पर भी दीर्घ कम्प मिलता है, जैसे--तरष्डामद्धाति 
(ऋ० Fo १०७९.५) ; msa (Mऋ० Fo ४.५.७), इत्यादि । इस प्रकार 
परवंपढान्त मे गइ” होने पर भ्रौर उत्तरण्दादि में दो ड? न होते पर भी 
दीघे कम्प होता है, जैसे--भश्णा_चरन्ती (ऋ० वे० ८.९६.१५) । यदि 
केवल पद के भ्रन्त में 'इ' तथा पदादि में दो 'उ' होने पर ही कम्प 
होता, तो उपर्युक्त उदाहरणों में कम्प होता ही नहीं । 


“नारदीय शिक्षा” में ह्रस्व एवं दोघं कम्प की परिभाषा में जो यह 

करा गया गया है कि पर्वेपढ के ग्रम्त छै इकार हो तथा एत्तरपदादि में 

क्रमणः उकार तथा दो उकार हों तो कम्प होता है, इसका एक दसरा 

शर्थ भी विया जा सकता है। यहाँ पर उकार वस्ततः एकार का वाचक 

न होकर उपलक्षण मात्र है। उकार से यहां श्रश्चिप्राय हस्वमात्रा से है। 

पाणिनि नें 'ऊक्रालोऽज्झस्व दीघ प्लत:' (पा० १ २.२७) इस सत्र के द्वारा यह 
विधान किया हैं कि 'उ' के उच्चारण में जितना समथ लगता है वह एक 
ह्लस्वमात्राकाल का होता है: 'ऊ' के उच्चारण में जितना समथ लगता बह 
एक दोघ्रेपात्राकाल का होता है, नथा “5 ३! क्रे उच्चारण में जितना 
लगता > वट एक प्लृतमात्राकाल का होता है। नारदीय शिक्षा! है कर्प के 
लिये 'इ? के परे 'उ' का विधान यह बताता है कि 'इ? के परे कोई हुस्व 
श्रसमान स्वर हो तो कम्प होगा । इसी प्रकार दोघे कम्प के लिये “इ” के 
परे दो 'उ” का विधान यह बताता है क्रि इ? के गरेछ तार Co 
स्वर होगा तो कम्प होगा। दो उकार का ग्रथ दोघे ऊक्रार से 8 । 
किन्त उत्तरपदादि “उ' या दो “स? की यह व्याख्या करने पर भी हम 
ग्रवपाप्नि तथा ग्रतिठ्याष्नि दोष से बच नहीं सकते । पूर्वपदान्तीय “ह? 
होने पर भी कम्प होता है जेसे-स्त्रश्‍तत्‌ (ऋ० To १० "१२. प्‌); asa 
धाति (क्र० वे० १०.७९.५), इत्यादि । इनमें उत्तरपदादि YA 
‘उ? ग्रर्थात्‌ दोघं स्वर है, किन्त्‌ पर्वेपदान्त में 'इ? नहीं है, फिर भी कम्प 
हुमा है | इसी प्रकार उत्तरपदादि में 'हस्व होने पण भो कम्प होता है, 
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जैसे-अभी२दम्‌ (ऋ० वे १०.४८.७) ; गहेनृत॑स्य (क्र० वे० १०. 
१८६.३), इत्यादि। ; 

श्रनेक उदात्तो के बाद श्राने वाले भ्रनुदात्त को उदात्त परे होने 
पर जो शिवकम्प कहा गया है. वह कम्प कहीं दिखाई नहीं पडता । 
“ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में ऐसे श्रनुदात्त को सामाथ्य भ्रनदात्त ही मानते हैं। 
तित्तिरीय प्रातिशाख्य' में इस प्रकार के श्रनुदात्त को विक्रम स्वर कहा 
गया है। यहाँ कम्प नही होता। इसमें भ्रनदात्त की पूरी ह्वस्व या दीघं 
मात्रा होतो है। वह ग्रणुमात्राकाल का नहीं होता। 'सामवेद-संहिता” मे 
इस प्रकार का उदाहारण नहीं मिलता । सामवेद में कम्प स्वर भ्र्क ३ के 
हारा दिखाया जाता है, किन्तु कहीं भी इस प्रकार के कम्प के लिये ३ 
का प्रयोग नहीं मिलता। इससे यही सिद्ध होता है कि वहां कम्प नहीं 
होता । यदि वहां कम्प होता तो यह भ्रद्धु वहां प्रवश्य होता । 

सोमयाये नें 'तिभाष्यरत्त' मै एक शिक्षा-वचन को उद्धृत किया है, 
भर वहां लिखा है कि इस शिक्षा-वाक्य में जो व्यवस्था दी गई है उससे 
दो प्रकार के कम्प का उल्लेख होता है-उदात्त कम्प ग्रौर स्वरित कम्प ।' 

उदात्त कम्प :-- 'त्रिभाष्यरत्न' के भ्रनुसार स्वतन्त्र स्वरित के 
ठीक बाद यदि कोई उदात्त स्वर आता है, तो वहां स्वरित के परवर्ती प्रनु- 
दात्तांश को कम्प होता है. जैसे-अप्स्व१न्तः। चूंकि यह कम्प उदात्त परे 
होने पर होता है, इसलिये इसे उदात्त कम्प कहते हैं । त्रिभाष्यररनक्रा 
ने स्पष्ट रूप से लिखा है क्रि यह जो उदात्त कम्प है वह 'तैत्तिरीय-संहिता” 
में नहीं होता इतर वेद-भाग भ्र्थात्‌ घ्रारण्यक एवं उपनिषद्‌ 
में ही होता है । 'कौहलि शिक्षा? ने इस प्रकार के उदात्त-ऋम्प को सत्ता 
स्वायंभव काण्ड में कहीं-कहीं मानी है ।' गाग्येगोपाल यज्वा ने लिखा 
है कि उनकी शाखा में उदात्तपर स्वतन्त्र स्वरित को कम्प नहीं होता । 


१, व्यवस्थाशब्देनानेन द्विविधः कम्प उक्तः। संहितायां स्वरितकरम्पः 
इतरवेदभागे उदात्तकम्प इति। ये कम्पाः प्रसिद्धाः तेष्वेतल्लक्षणं न तु कम्पविधायकम्‌ । 
ते० प्रा त्रिश To १९.३। 
२, अथ स्वायंभुवे काण्डे कम्पाः केचिदुदाहृताः | 
तत्रोदात्ताः प्रयोक्तव्या निहतांशस्तु पूववत्‌ ॥ को० शि० २१ | 
ते अस्मदिति वाक्यांशे कैदिचित्‌ कम्पो न पठयते । 
लक्षणं प्रतिकूलं तद्‌ ब्रूवते केऽपि सूरय ॥ कौ० शिं० २३ | 
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यदि उदात्तपर को भी कम्प हो तो लोकेऽस्मिंन गोष्डऽस्मिन्‌ (तै० सं० १. 
५.६) में भी कम्प होने लगेगा । इसलिये उनकी शाखा में स्वतन्त्र स्वरित- 
१२ स्वतन्त्र स्वरित के उत्तर ग्रनदात्तांश को ही कम्प होता है। गाग्ये- 
गोपाल यज्वा का कहना है कि जो यह उदात्तपर स्वतन्त्र स्वरित के कम्प 
का विधान है वह कश्माण्डादि में तथा श्रभ्य शाखाभ्रों के लिये ही है ॥ 
जैसे-ते5पस्मद्यक्ष्ममनांगसः (do Mo २.४.१ ); ३हमन्नादाऽऽहम- 
न्नादोऽ१हमन्नादः (do ग्रा० ९. १०, ६), इत्यादि | 'क्रग्वेद-संहिता', 
श्रिथवेवेद-संहिता' (शौनक), मैत्रायणी तथा 'सामवेद-संहिता? सें इसी 
उदात्त कम्प को प्रधानता हे । 

शैशिरीय शिक्षा' के भ्रनुसार जब पूर्व मे उदात्त हो श्रौर उसके 
परे स्वरित हो ध्रौर पून! उसके परे उदात्त हो तो स्वरित को कम्प 
होता है भ्रौर इसी को उदात्त कम्प कहा जाता हैः, जैसे-तनूउंनपात्‌ 
(ऋ० वे० ३.२९.११) ; शचीउपतिम्‌ (ऋ० वे० १. १०६.६), इत्यादि । 
यह कम्प संहितापाठ में नहीं होता, केवल पदपाठ में ही मिलता है। इसको 
“याज्ञवल्क्य शिक्षा’ तथा 'माण्डकी शिक्षा” में ताथाभाव्य कम्प कहा गया 
है 1१ 'शैशिरीय शिक्षा' में उदात्त कम्प के लिये एक और उदाहरण दिया 
गया है--'रथानां न' (ऋ० वे० १०.७८.४)। यहां शिक्षाकार ने किस प्रकार 
कम्प माना है. स्पष्ट नहीं है। तनूनपात्‌, शाचीटपतिंम्‌ . इन पदों 
मैं पदपाठ के समय कम्प मिलता है। शाकल-शाखा की “ऋग्वेद-संहिता' 


१. नन्वत्रोदात्तपरस्यापि स्वरितस्य कम्पस्स्मयंते । ततः 'ग्रस्मिन्लो केऽस्मि- 
मोष्ठेऽस्मिन्‌? (तै० सं० १.५.६) इत्यादावपि कम्पर्स्यात । तथाभूतात्कम्पांशात्‌- 
पवस्यांशस्य कुत्रोदात्तता कुत्र वा स्वरिततेति च न ज्ञायते इत्यत्राह । 'अस्मत्सं हितःयां 
तस्यामेव स्वरितात्मिकायामेव प्रकतौ कम्पो भवति | तथाभूतात्कस्पांशात्ूर्वाशस्तु 
तस्यामेव स्वरितप्रकृतौं अवतिष्ठते । यततूदात्तपरस्य स्वरितस्य कम्पत्वं कम्पात्पूर्वा- 
शस्योदात्तत्वं च शिक्षायां स्मयेते तत्‌ कूर्माण्डादिविषये शाखान्तरविषयं च 
वेदितव्यम्‌ । यथा--ते$१स्मद्यक्ष्ममनांगस: ( तै० ग्रा २, ४ ), 'अइसन्नादो३१हस- 
च्नादऽ१दमन्नादः (तै०प्रा० ९.१०.६), इत्यादि तत्रैव द्रष्टव्य ॥ तै०प्रा० बै०१९.४। 

२. उदात्तः पूर्वंभागस्तु परभागो निहन्यते 0 

INI इत्युक्तः कुत्रचिच्चापिदृश्यते । 
शची३पतिम्‌ तन्‌ उनपात्‌ रथानां न Maa । 

३. द्रष्टव्य, पीछे पू, ८५। 
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के पदपाठ में कम्प का चिह्न दिया गया है, किन्तु इनमें 'रथांनां न' के 
संहितापाठ भ्रौर न पदपाठ में हो कम्प का चिह्न मिलता है। 
पदपाठ में तो कम्प हो नहीं सकता, क्योंकि पदपाठ क समय 'न' पद 
झलग हो जायेगा । संहितापाठ में भो किसी प्रकार कम्प नहीं होगा । 
जत्र 'रथांचां न' में कम्प हो हो नहीं सकता, तो शिक्षाकार ने यहाँ कम्प 
के उदाहरण रूप में इसको क्यों उद्धृत किया? ऐसा मालूम पड़ता है कि 
यहां उदाहरण में कुछ कमो है। 'रथांनां न' जिस पाद में है वह पाद 
इस प्रकार है- रथानां न ये१राः सनाभयो (ऋ० वे० १०.७.४) । यहाँ 
पर ये*राः में कम्म है। ऐसा मालूम पड़ता है कि शिक्षाकार को उदात्त 
कम्प को दिखाने के लिये येईराः पद हो वांछित होगा, किम्तु केवल ये$राः 
को न उद्धत कर 'रथानां न ये4राः इतना अंश उद्धृत किया होगा । 
बाद में लिपिकारों ने ये+राः पद को छोड़ दिया भौर तब से 'रथांनां नः 
इतना अंश ही, जिसमें कम्प है ही नहीं, ८ कम्प के उदाहरण के रूप में 
प्रचलित हो गया । श्राज भी विद्वानों ने इस वस्तु-स्थिति को 
समझने की भूल की है। “शौनक शिक्षा” के एक संपादक केरलीय विद्वान्‌ 
श्री के० एन० एम० दिवाकरन्‌ नम्बूदिरी चे सूत्र ४८ के भाष्य में 
उदात्त कम्प के उदाहरण में शचीपतिम्‌, तनूनपात्‌ के साथ 'स्थानां नये' 
को उद्धत किया है।` 'रथानां नये' यह पाठ बिल्कुल गलत है। 'नये' 
एक पद नहों । 'न' नकारात्मक निपात है। 'ये' के साथ इसका कोई 
समास नहीं । पुनइच ये4राः में जो कम्प है उसका उल्लेख ही नही । 
ये के बाद अराः अनि के कारण यहाँ कम्प है। इसलिये यदि इसको 
उदाहरण रूप में उपस्थित करना ही था तो रथानां न येःराः, इतना 
[श उद्धृत करना चाहिये था। 
क स्थित कम्प :--स्वतन्त्र स्वरित के ठीक बाद कोई दुसरा स्वतन्त्र 
स्वरित आने पर पूर्व स्वरित के उत्तरवर्ती अनुदात्तांश को जो कम्प होता 
है, वह स्वरित कम्प कहलाता है। 'तैत्तिरीय-संहिता' में केवल यही 


——— 


ए. ऋ वेः में दोघं कम्प को ॐ तथा ह्व कम्प को ५ के द्वारा दर्शाया 
जाता है, किन्तु %० वे० में यही एक उदाहरण है जहां दीघ कम्प को १ इस ' 
चिह्न से दर्शाया गया है। 

च २. कम्पस्वरस्य पूर्वमागः यद्युदात्त,, परभागस्तु अनुदात्तरच भवेत्‌ तह स 
कम्पः उदात्तकम्पः इत्युच्यते | तादुशः उदात्तकस्पः कुत्रचित्‌ दृदयते । उदाहरणानि 
शचीपतिम्‌, तनुनपात्‌ , रथांनो नये इति | शौ० शि« १० ३८ । 
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[स्वरित,कम्प होता है। (तैत्तिरीय प्रातिशाख्य', 'कौहलि शिक्षा! आदि में 
इसका स्पष्ट रूप से कथन किया गया है । किन्तु ऋग्वेद, भ्रथव॑ वेद, सामवेद 
तथा मेत्रायणो-संहिता में भी यह कम्प मिलता है। ऋग्वेद में स्वस्ति 
कम्प का केवल एक ही उदाहरण योडह्यों ( ऋ० वे० १०,१४०.४ ) 
मिलता है। 

ऊपर कम्प स्वर के जो भेद-हुस्व बम्प, दोघं कम्प, उदात्त 
कम्प तथा स्वारित कम्प-दिये गये हैं वे कम्प के आधारभुत स्वरित के 
स्वरूप का पुर्ण रूप से विवेचन नहीं करते Aa कम्प तथा दीर्घ कम्प 
केवल यहो बताते हूँ किस्वरित, जिस पर कम्प हुआ है, ह्वस्व है या 
दोघे । सा प्रकार उदात्त कम्प तथा स्वरित कम्प केवल इतना ही 
बताते हैं कि स्वतन्त्र स्वरित के बाद उदात्त गाया है या स्वरित। 
कम्प के आधारभूत स्वरितों के स्वरूप का भी स्पष्ट रूप से बोध हो 
जाय। इस दृष्टि से विविध स्वरितों के आधार पर ही कम्प के नाम 
द्ये नाय तो वह अधिक उपयुक्त होगा । जैसा कि 'स्वरित के भेद? नासक 
अध्याय में बताया गया है, स्वतन्त्र स्वरित के चार भेद हैं-जात्य स्वरित 
क्षेत्र स्वरित, श्रभिनिहित स्वरित तथा प्रदिलष्ट zaka | इन्हीं चार 
स्वरित-भेदों के , आधार पर कम्प के भी चार भेद होते हे--(१ ) जात्य 
कम्प, (२) क्षत्र कम्प, (३) अभिनिहित कम्प, तथा (४) प्रश्‍लिष्ट 
AI ताथाभाव्य कम्प को भी कम्प का पांचवा भेद माना जा सकता 
ह के भेदों को निम्नलिखित वृक्ष के द्वारा भी दिखाया जा 


| 
atiii 
kapa | | | 
Ya AA अभिनिहित प्रहिलष्ड ताथामाव्य 
WI पातर ह 
3 दीर्घ य : 
हस्व दोघं ह्वस्व बोघ॑ | | म 
| | TI ग हज कल | उदात्तकम्प 
उदात्तकम्प स्वरित उ.क.स्व.उ. स्व. | र | उक. स्व.क. 
कम्प क,क, क. क, क. 
| 


नै उदा, फ़्‌. स्व, क़, 
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(१) जात्य कस्प-जात्य स्वरित के बाद उदात्त या स्वारित 
राने पर जो कम्प होता है उसे जात्य कम्प कहते हैं। यदि जात्य स्वरित 
हस्व पर है तो कम्प हृस्व-जात्य-कम्प कहलायेगा तथा यदि दीघं पर है 
तो वह दोर्घ-जात्य-रुम्प कहलायेगा, KA ana (ऋ० बे० २. 
२३-१४); उक्थ्यो रथः (ऋण० Ao ४.३६.१) । ऋग्वद, श्रथवंवेद, सामवेद 
तथा मेत्रायणी-संहिता में हृस्व-जात्य-कम्प तथा दीघं-जात्य-कम्प 
उदात्त परे होने पर ही मिलता दै, स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर नहीं । 
इसलिये इनमें स्वरित-जात्य कम्प का उदाहरण नहीं मिलता । Pn 
संहिता? में स्वारित-जात्य-कम्प ही मिलता है, उदात्त-जात्प-कम्य नहीं। इसमें 
स्वरित-हुस्व-जात्य-कम्प तथा स्वरित-दीघे-जात्य-करम्प दोनों के उदाहरण 
मिलते हैं, जैसे-दीयैगव्यंभजन्त (तै० सं० ६.६.८.७); मनुष्या हॉप 
(तै० सं० ६.३.२.५) । 


(२) क्षैप्र कस्प--क्षेत्र स्वरित के बाद उदात्तया स्वतन्त्र स्वरित 
भ्राने पर जो कम्प होता है उसे क्षेप्र कम्प कहते हैं। यदि क्षत्र स्वरित ya 
वणे पर है तो वह कम्प हुस्व-कैप्र-कम्प तथा यदि दीर्घं वर्ण पर है त 
दी्ष-क्षैत्र-कम्प कहलाता है, जैसे- अप्स्वजन्त: ( ० वे० १.२३.१ ॥ 
अभ्या3चर॑न्ती ( ऋ० वे० ८.९६.१५) । ऋ वेद, मध. सामवेद 
तथा 'मंत्रायणो-संहिता' में हस्व-क्षेत्र-कृम्प तथा डी 
उदात्त परे होने पर ही मिलते हैं, स्वरित परे होने पर नहों ॥ ॥ 
तत्तिरीय-संहिता” में हुस्व-क्षेप्र-कम्प तथा दीर्घ शनक त को 
होने पर ही होते हैं, जेसे--होओषो$मि (त० स० ६ ये हँ 
'हुस्व-क्षैप्र-कम्प का उदाहरण 'तैत्तिरीय-संहित।' में नहीं मिलत 


ग्रभिनिहित कस्प--श्रभिनिहित स्वरित के बाद उदात्त 
या न कची आने पर जो कम्प होता दै, उसे आ , 22] 
कहते हैं । भ्रभिनिहित स्वरित निश्चित रूप से दोघं र SE 
है, इसलिये इसमें हस्व कम्प होता ही नहीं। यदि अ सत ह्‌ स 
के बाद उदात्त हो तो वह कम्प सदाह अ Es रा 
है, जैसे--अध्वरे 53ग्नि: ( ऋ Jo ३.२७.४ ) ओर ोतिरीय-संहिता' 
तो वह कम्प स्वरिति pn कि 
में कस , जसे त१च्याऽ* 
१ दा mn में भी इस स्वरितःभ्रभिनिहित-कम्प 
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का उदाहरण मिलता है, किन्तु केवल एक हो, श्रौर वह है-योउह्यं 


(ऋ० Fo १०.१४४.४) । श्रथ वेद, सामवेद तथा मैत्रायणी में इसका 


कोई उदाहरण नहीं मिलता | 

(४) प्रदिलष्ट कम्प-प्रर्लिष्ट स्वरित के बाद उदात्त या स्वरित 
आने पर जो कम्प होता है वह प्ररिलष्ट कम्प कहलाता है। प्ररिलष्ट 
स्वरित्त भी अभिनिहित स्वरित के समान निश्चित रूप से दोघं वर्ण पर 
होता है, इसलिये इसमें भी हस्व कम्प नहीं होता। प्रश्लिष्ट स्वरित के 
बाद उदात्त आने पर उदात्त-प्ररिलष्ट-फम्प होता है, जेसे--अभी३दम्‌ 
(क्र० दे० १०.४८.७) । 'तेत्तिरीय-संहिता' तथा 'सामवेद-संहिता' सें 
प्रदिलष्ट-कम्प का कोई उदाहरण नहीं मिलता ! 


(५) ताथाभाव्य कम्प-वम्प के उपयुक्त चारों भेदों में स्वतन्त्र 
स्वरित के बाद उदात्त या स्वतभ्त्र स्वरित श्राने पर ही कम्प के होने का 
उल्लेख किया गया है। कहीं-कहीं पदपाठ में दृधुदात्त समस्पपदों में पूर्व 
पदाभ्तीय सवारत उत्तरपदादि उदात्त के कारण अनुदात्त हो जाता है, 
वहां भी कम्प होता है । इस कम्प को ताथाभाव्य कम्प कहते हैं, जेसे- 
तनूनपात्‌ (ऋ० go ३.२९ ११), शचीउपरतिंस्‌ ( ऋ० वे० Yo १. 
१०६. ६ ), इत्याद ! इसका विवेचन विस्तार से हम पीछे कर आये हैं 
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अध्याय ५ 
वेदिक वाङमय में स्वरिताङ्कन के प्रकार 


वैदिक वाङ्मय में स्वरिताङ्कन के विविध रूप प्रचलित हैं। जहां 
एक ओर, कहीं-कहीं एक वेद का स्वरिताङ्कन-प्रकार दुसरे वेद के 
स्वरिताङ्कुन-प्रकार से भिन्न मिलता है, वहां दूसरी ोर, एक ही वेद की 
संहिता का स्वरिताड्कन-प्रकार उसके ब्राह्मण ग्र श्राइण्यक-भाग: के 
स्वरिताङ्कन-प्रकार से भिन्न है । किंसी-किसो संहिता में तो स्वरित फे 
विभिन्‍न भेदों के भी प्र्न का प्रकार भिन्न-भिन्न है । इस प्रकार स्वरित 
के अङ्कन में जितनो विविधता है, उतनी विविधता अभ्य स्वरों के अङ्कन 
में नहीं । यहां हम उपलब्ध वेदिक वाङ्मय भें (जो स्वराद्धित हैं) प्रयुक्त 
स्वरिताङ्कुन के प्रकार का उल्लेख करेंगे । 

१. स्वतन्त्र स्वरित के श्ङ्कन का प्रकार 

संहिता में जिस प्रकार स्वतन्त्र स्वरित उदात्तपूवे, भरनुदात्तपूर्वं तथा 
Ni हो सक्ता है, उसी प्रकार वह उदात्तपर, भ्रनुदात्तपर तथा 
गपर भी होता है । उदात्तपू्ं, अनुदात्तपुर्व या अपूव होने से उसके भ्रद्धन 
में जहां ग्रन्तर दिखाई पड़ता है, वहां उदात्तपर, भनुदात्तपर, प्रचयपर 
तथा अपर होने से भी उसके ग्रद्क” में विविधिता दिखाई पड़ती है । 
झनुदात्त-प्रचयपर तथा झपर स्वरिताङ्कन-- 

(१) ऋग्वेदः (शाकल), 'बाजसनेयि सं दविता' (काण्व), 'तैत्तिरीथ- 
संहिता’ (ब्राह्मण, भ्रारण्यक एवं उपनिषद्‌-सहित) तथा 'कपिष्ठलकठ- 
संहिता” में अनुदात्तपर, प्रचयपर या अपर स्वतच्न स्वरित को वर्ण के ऊपर 
एक खड़ी रेखा से चिह्नित करते हैं, जेसे-घीषीणि प्र (5६० वे० १. 


१. “ऋग्वेद-संहिता (पूना संस्करण) भाग ४ के परिशिष्ट में दिये गये 
खिल सूबतों में स्वरांकन कश्मीर पाठ के अनुसार माना जाता है। इसमें स्वतन्त्र 
स्वरित को वर्ण के ऊपर एक वक्तरेखा (८) से चिह्लित किया गया है, जैसे- वृक्यं 
(Fao १.१२.७); स्तैः (खि० १.११.४)। 


१०७ 
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` १५४.१); ते$वर्घन्त (ऋ० वे० १.८५.७); कन्यां (ऋ० वे० ३.३३ १०), 
इत्यादि । 
विशेष--यहां वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से स्वरित को इसलिये श्रद्धित 
किया जाता है कि क्योंकि इनमें उसको उदात्ततर माना जाता है। उदात्त 
स्टैण्ड्ड स्वर है, इसलिये इनमें उदात्त को अचिल्वित रखा जाता है; 
अनुदात्त नीच स्वर है, इसलिये उसे वर्णं के नोचे भ्रद्धित किया जाता है । 
(२) 'वाजसनेयि-पंहिता? (माध्यन्दिन) में भ्रनुदात्तपर, प्रचयपर 
तथा भ्रपर स्वतन्त्र स्वरित को वर्ण के नीचे एक समकोण के चिह्न (-) सेः 
afaa करते हैं, जेसे-घीर्य्राणि प्र (शु० य० सं० ५.२८) ; चुघो$सि 
(शु० Jo सं० १.२८); कन्य़ाः (Yo Ao Ho १७.९७), इत्यादि । 
किन्तु (क) स्वतस्त्र स्वरित से पूर्व यदि कोई श्रनुदात्त वर्ण न हो तो 
उसको वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से ही चिह्नित किया जाता है, जैसे-- 
sia यजामहे (शु० य० सं० ३.६०); अर्व देचं AFIKA (शु० य० 
Ho ३.५८), इत्यादि । 

(ख) यदि पुर्ववर्ती भ्रधंचे के अन्त में स्वतन्त्र स्वरित हो भौर 
उत्तरवर्ती भ्रधंचे के म्रादि में उदात्त ग्क्षर हो तो उस स्वतन्त्र स्वरित 
को वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा ते ही चिह्नित किया जाता है, जैसे-चरुथ्यः । 
aacha; (शु० य° Ho ३.२४), इत्यादि । 

(३) मंत्रायणी तथा काठक संहिताश्रों में ्रनुदात्तपर, प्रचय- 

पर तथा प्रपर स्वतन्त्र स्वरित को वर्ण के नीचे एक ग्रधंचन्द्र (०) के चिह्न 

' से प्रदशित करते हैं, जैसे-बीर्याणि प्र (मै० सं० १.२.९); Makaa 

(Ao Ho ३.२.८); दीहि (मे०सं० १.२.२६; काठ० Ho १.४); स्रोष्कासयत 
(सै० सं० २.५.११); निष्टक्य बध्नाति (काठ० सं० २४.५), इत्यादि । 


व श्रोदर द्वारा सम्पादित 'काठक-स हिता? में स्वतन्त्र स्वरित के लिये 
वर्ण के नोचे एक वक्र चिह्न (0 है, जैसे-बीर्याणि' (काठ० सं० २.१०) | 


१, 'मंत्रायणी-संहिता' तथा 'काठक-स हिता? में उदात्त को वर्ण के ऊपर 
खड़ी रेखा से चिह्नित किया जाता है । सम्भवतः, इनमें उदात्त को हो सर्वोच्च 
स्वर माना जाता है । स्वरित मध्यम स्वर है 1 

२. 'काठक-संहिता' में उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित से पूर्व नुदात्त का कोई 
चिह्न नहीं मिलता । 
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(४) सामवेद ( कौथुम ) में स्वतन्त्र स्वरित को, यदि उसके 
पूर्व या पश्चात्‌ कोई उदात्त वर्ण न हो, तो वर्ण के ऊपर २ र से प्रदर्शित 


करते हैं, जैसे-अभ्याति रेभन्‌ (सा० वे० ५.४.२) । यदि उसके पूर्व उदात्त 
होगा तो वह २ के अद्धू से प्रदशित किया जाता है, जैसे-तैम्पा ब्यैदनुही' 
(ato Fo २.७.७), इत्यादि । 


(५) (क) अथवंवेद (शौनक) में अनुदात्तपर, प्रचयपर तथा ग्रपर 
स्वतन्त्र स्वरित को वर्ण के पश्चात्‌ (5) इस चिह्न से प्रदर्शित किया 
जाता है, जैसे--तन्वो;अद्य (अ० वे० १.१.१) ; अभी६च्छात्‌ (श्र० वे० 
१२.३.२४); कन्या 5: (Mo वे० १.१४.२), इत्यादि । 


राथ और हिटनी द्वारा सम्पादित ग्रथरवंवेद के संस्करण में स्वतन्त्र 
स्वरित के लिये ऋग्वेद के ही समान वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा का ही चिह्न 
प्रयुक्त मिलता है । 
(ख) भ्रथवंवेद (पेप्पलाद) में स्वतन्त्र स्वरित को संत्र (८) 
इस चिह्न से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे-अस्याय च (पै० भ्र० १६. 
१०४.६ ); MAA (To अ० १.६५.४), न्य॒क्‌ ( पे० अ० १.१११.१ ), 
इत्यादि ।¦ 
(६) 'शतपथ ब्राह्मण’ में स्वतन्त्र स्वरित की सत्ता नहीं, क्योंकि 
यहां उनको उदात्त ही माना जाता है, इसलिये अपनी संहिता के समान इन 
kasa का कोई चिल्ल नहीं।' वेबर, कलान्द, भ्रादि पाइचात्य विद्वानों का 
तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों का यह मत दै कि स्वतन्त्र स्वरित से 
पूर्व वर्ण के नीचे एक या दो पड़ी रेखाग्रों से इसे चिह्नित किया जाता ह्दे। 
वेबर माध्यन्दिन 'शतपथ ब्राक्षण' में उसे दो रेखाओं से चिह्नित करता है, 
जैसे-वीयैचन्तः (श० ब्र।० १.३.४.१); उवेन्तरिक्षम्‌ (श० ब्रा० १.१.२.४) . 


१. पैप्पलाद-शाखा की 'अथवंवेद'संहिता' में भ्रनुदात्त को वर्ण के नीचे 
खड़ी रेखा से चिह्नित किया जाता है। 

२. जात्याभिनिहितक्षैप्रप्रदिलष्ठाइच । भा० परि० सु० १०१०; उदात्तमैतत्‌ । 
भा० परि० सू० १.१२ । 

३. द्रष्टव्य, डा० त्रजबिहारी चोबे : “शतपथ ब्राह्मण को स्वर प्रक्रिया. 
हिन्दी-संस्कृत स्टडीज्‌ , राजस्थान विश्वविद्यालय पत्रिका, १९६८-६६, Jo ६८ 1 
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` इत्यादि । कलान्द 'काण्व शतपर्य' में उसे स्वरित वर्ण से पूर्व एक 
पड़ी रेखा से चिह्नित मानता है, जैसे-किदेव॒त्यानि (का० श० २.१. 
३.१६); कुक्कुटो5सि (का० To २. १. ३:२०) इत्यादि । 


उदात्तस्वरितपर स्वतन्त्र स्वरिताडून-- 

कम्प स्वर नामक अध्याय में इस वात का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया गया है कि स्वतन्त्र स्वारित के बाद उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित 
ma पर ही कम्प होता है, यद्यपि कुछ ऐसी भी शाखायें हैं, जिनमें 
कम्प नहीं होता । विभिन्न शाखाश्रों की संहिताओं में उस 
कम्प के भ्रद्धुन की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं । जहाँ कम्प नहीं होता 
वहां भी उदात्तस्वरितपर स्वतन्त्र स्वरित को भनुदात्तपर, प्रचयपर 
तथा पर स्वतन्त्र स्वरित से भिन्न प्रकार से ही चिहित किया 
जाता है । 


(१) ऋग्वेद मे स्वतन्त्र स्वरित को, यदि उसके बाद कोई उदात्त 
या स्वतन्त्र स्वरित ग्रावे तो, स्वरित-धर्मवान्‌ वर्ण के ग्रागे 4 या ॐ के द्वारा 
प्रदर्शित क्रिया जाता है । यदि स्वतन्त्र स्वरित हुस्व वर्ण पर है तो उसे 
१ के द्वारा तथा यदि दोघं वर्ण पर है तो ३ के द्वारा दिखाते हैं, जैसे-- 
अपस्च५न्तः (ऋ० वे० १. २३. १९); पस्त्याडस्वा (ऋह० वे० १.२४.१०); 
Misa: (ऋ० वे० १०.१ ४४.४) । हुस्व स्वतन्त्र स्वरित श्रौर दोघे स्वतन्त्र 
स्वरित के ग्रद्धन में एक अन्तर यह भी हे कि ह्वस्व स्वतन्त्र स्वरित वाले 
वणे पर कोई चिह्न नहीं रहता, जबकि दीघं स्वतन्त्र स्वरित वाले वणं 
के नोचे पड़ी रेखा का चिह्न रहता है. जैसे-पस्त्याउस्वा में त्या के नीचे 
गरनुदात्त जैसा चिह्न है जबकि अप्स्ब$स्त: में स्व के नीचे कोई चिह्न नहीं । 
ऋग्वेद में केवल एक उदाहरण येरा (ऋ० वे० १०.७८.४) मिलता 
है, जिसमें स्वतन्त्र स्वरित के दीर्घ वर्ण पर होने पर भी कम्प को 
१ के द्वारा दिखाया गथा है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं--या तो 
यह गलत पाठ हो, या ऋग्वेद की किसो शाखा में दोघं ग्रोर ह्वस्व दोनों 
कम्पों को १ के द्वारा दिखाया जाता हो, जैसा 'तैत्तिरीय-संहिता' 
में दिखाया जाता है। 


(२) ऋग्वेद (कश्मीर पाठ) भें स्वतन्त्र स्वरित को, चाहे वह ह्वस्व 
हो या दीर्घ हो, उदात्त या स्वतन्त्र स्वारित परे होने पर सर्वत्र 3 के द्वारा 
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दर्शाते हैं । यहां स्वारित वाले वणं के नीचे या ऊपर कोई चिह्न नहीं होता, 
जैसे- सन्ति ह्ययं आशिष (खिल० ३.६.७) २ 


(३) 'वाजसनेयि-संहिता' (माध्यन्दिन) तथा 'काठम-सं हिता? में 
स्वतन्त्र स्वरितं को उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर वणं के 
नीचे इस (> ) चिह्न से न्नद्धित करते हैं, जैसे-- उभुन्तारिक्षम्‌ 
( वा० सं० १. ७); उचुन्तरिक्षम्‌ ( काठ० सं० १. २); प्रसवेऽश्चिनो 
(काठ० Ho १.२) । 


(४) शुक्ल यजुर्वेद (काण्व) में स्वतन्त्र स्वारित को उदात्त या 
स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर वणं के नीचे पड़ी रेक्षा से चिह्नित करते हैं। 
जिस प्रकार सामान्य स्वरित उदात्त परे होने पर ग्नुदात्त में बदल 
जाता है, उसी प्रकार यहां स्वतन्त्र स्वारित भो, जैसे--वीर्य मथें धेहि 
(काण्व० २१.१.८) | 


(५) 'तेत्तिरीय-संहिता' एवं उसके ब्राह्मण में स्वतन्त्र स्वरित को 
उदात्त परे होने एर वर्ण के ऊपर खड़ो रेखा से अङ्कित किया जाता है, 
जेसे--आप्संचन्तः (ते० सं० १.७.७) । किन्तु स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर 
प्रथम स्वतन्त्र स्वरित को वर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखा तथा उके 
आगे ३ के द्वारा दर्शाया जाता है, चाहे स्वतन्त्र स्वरित हृस्व वर्ण १र हो, 
चाहे दीर्घं वणे पर, जैसे-बहुदयत्यों१ह्मॅष (ते० सं २.१.६)। कश्माएड 
तथा स्यायम्भुव काण्ड में उदात्तपर स्वतन्त्र स्वरित को भी कम्प 
होता है । यहां उदात्तस्वरितपर स्वरिताङ्कन भें बड़ी अव्यवस्था दिखाई 
पड़ती है । 'तेत्तिरीय-संहित।' के ही किसी-किसी संस्करण में कम्प को १ 
के द्वारा, किसो-किसो में २ के द्वारा और फिसी-किंसी में ३ के द्वारा भी 
दिखाया गया है। 'तेत्तिरोय प्रारण्यक' में उदात्तपर स्वतन्न स्वरित ४ को 
ऋग्वेद जैसा उ इस चिह से अङ्कित किया जाता है। किसो-किसी 
संस्करण सें स्वरित वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा का चिह्न मिलता है तो किसी 
में १ या ३ अङ्क के ऊपर । 'तैत्तिरीय-संहिता' उसके ब्राह्मण तथा भार "यक 
का एक ऐसा संस्करण आवश्यक है जिसमें स्तरों की एकरूपता हो । 


१. यहां भी उदात्त को मैत्रायणी-संहिता' के समान वर्ण के ऊपर खड़ी 
रेखा से प्रदर्शित किया जाता है । सम्भवतः यहाँ उदात्त सर्वोच्च स्वर है । 
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(६) 'मैत्रायणी-संहिता' में स्वतन्त्र स्वरित को, यदि उसके परे 

उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित हो तो, वणं के नीचे पड़ी रेखा और वर्ण से पूर्व 
अङ्क ३ से दशति हूँ, जैसे-अक्षितऽब्य़ा न॑। श्रोदर ने 'मेत्रायणी-संहिता' 
के संस्करण में स्वरित वर्ण से पूवं फेवल ३ का अङ्क ही दिया दै, वर्ण के 
नीचे पड़ी रेखा नहीं । 
, (७) 'कपिष्ठलकठ-सं हिता’ में स्वतन्त्र स्वरित को 'काण्व- 
संहिता’ के समान वर्ण के नीचे पड़ो रेखा से चिह्नित किया जाता है। 
'काण्व-संहिता? को तुलना में अन्तर केवल इतना हो है कि यहां स्वतन्त्र 
स्वरित यदि ह्रस्व पर है तो वह दोघं हो जाता है, जेसे-उर्चान्तारिक्षम्‌ 
(कपि० Ho १.२); अप्स्वन्तः (कपि० Ho ४८.४) । 


(८) (क) 'सामसंहि्ा' मै अनुदात्त हस्व या दोघे दोनों स्वतन्त्र 
स्वरितों को यदि उप्तक्रे परे उदात्त स्वर हो तो कम्प होता है और उसको 
वर्ण के ऊपर २ तथा ग्रागे ३ के अङ्क से चिहित करते हैं, जैसे -पांूरेते 
(सा० वे० १.४.२) | 


(ख) 'सामसंहिता' में उदात्तपूर्वं ह्रस्व या दोघं दोनों स्वतन्त्र 
स्वरितों को उदात्त परे होते पर वर्ण के ऊपर २ के अङ्क से चिह्नित 
नहीं करते, केवल उसके आगे ३ का ग्रङ्क लिखते हैं, जैपे--त्वै" द्याउङ्ग 
(सा० वे० ६.९.६) । 


(९) भ्रथरवंवेद (शौनक) भें ह्वस्व स्वतन्त्र स्वरित को, यदि उमे 
परे उदात्त हो तो, वर्ण के ऊपर खड़ो रेश्ला तथा उसके ग्रागे १ के अङ्क से 
चिहित करते हैं, जैमे-आध्स्वन्तः (To वे» १.४.४) । यदि स्त्रवन्त्र 
स्वरित दोघं हो तो उसको ऋग्वेद के समान हो वणं के नीचे 
YA रेखा तथा उसके आगे 3 के अद्धू से चिह्नित करते हैं, जैसे- 
कुन्याउयुवान: (झ० वे० ११.५.१८) । युधिष्ठिर मोमांसक ने हृस्व 
स्वरित के लिये ऋग्वेद जेता १ का चिह्न माना है ( वे० स्व० मी० 
Yo १३३), किन्तु भ्रथंववेद के प्रकाशित ग्रन्थों में सर्वत्र १ यही चिह्न मिलता 
है और स्वरित वर्ण पर एक खड़ी रेखा का चिह्न । 


(१०) श्रथवंवेद (पैप्पलाद) में स्वतन्त्र स्त्रित को, चाहे उसके 
परे उदात्त हो या स्वतन्त्र स्वरित हो, वण के नाचे एक समकोण (-) 
जसे चिह्न से अङ्कित करते है, जेसे तबा शन्तमया (१४.२.८) । 
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इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वेदों में. उदात्त-स्वरित-पर 
स्वतन्त्र स्वरित को जो कम्प होता है उसको उपलब्ध वेदिक संहिताओं में 
१ तथा ३ के द्वारा ग्रथवा १ के द्वारा, भ्रथवा २ के द्वारा ग्रयवा ३ के द्वारा 
प्रदर्शित किया जाता है। यहां जो श्रद्धों का प्रयोग किया जाता है, 
उसका भी विशेष उद्देश्य है। 


कम्प स्वर को + या 3 के द्वारा प्रदर्शित करने का रहस्थ 

'ऋग्वेद-संहिता' में कम्प को 4 तथा 3 के द्वारा प्रदर्शित किया 
जाता है । जहां उदात्त-स्वरित-पर स्वतन्त्र स्वस्ति YA वर्ण पर होता 
है वहां कम्प को ५ के द्वारा तथा जहां दोघं पर होता है वहाँ 3 के द्वारा 
दिखाया जाता है। हस्व कम्प को १ तथा दोघे कम्प को 3 के द्वारा 
क्यों दिखाया जाता है? वस्तुतः, यहां कम्प स्वर को दिखाने के 
लिये जो ४ या 3 अङ्क का प्रयोग किया जाता है, वह उसके अनुदात्तांश 
को बताने के लिये किया जाता है। प्रथम अध्याय में हमने इस बात का 
विस्तार में विवेचन किया है कि स्वतन्त्र स्वरित में उदात्तांश भी होता है 
और अनुदात्तांश भी । अनुदात्त या प्रचय परे होने पर अनुदात्तांश को 
उदात्तश्रुति होती है, किन्तु उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित परे होने पर उसकी 
उदात्तश्रुति न होकर भनुदात्तभुति होतो है। हुस्व स्वरित में एक-मात्राकाल 
होता है, जिसमें प्रथम भ्रधंमात्राकाल का उदात्ताँश होता है और द्वितीय 
प्र्धमात्राकाल का श्रनुदात्तांश होता है। एक मात्रा के दो अध हुये एक 
अर्घ उदात्तांश और ढितोय अर्घ अनुदात्तांश। इसो को प्रदर्शित करने 
के लिये हृस्व कम्प को ऋग्वेद में ५ के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे-- 
अप्स्व 4 न्तः। दीर्घं स्वरित में दो मात्रायें अर्थात्‌ चार अर्घ मात्राय 
होती है । प्रथम अर्ध॑मात्रा उदात्तांश होती है और शेष तीन 
अरधमात्राकाल का अनुदात्तांश होता है । दीर्षे कम्प में श्रनुदात्तांश 
चंकि तीन ग्रर्धमात्राकाल का होता है, इसलिये उसे $ के अङ्क 
द्वारा दिखाया जाता है, जेसे-पस्त्या ३ स्वा । प्लुत वणे के उच्चारण 
में तीन मात्राक्ाल लगता है, अर्थात्‌ उसमें ६ अर्घमात्रायेँ होती हैं । 
यदि कम्प स्वर प्लुत स्वर पर हो तो JAA प्रथम अधेमात्राकाल उदात्तांश 
होगा ग्रौर शेष ५ अर्घमात्राकाल का अनुदात्तांश होगा ! र किन्तु 
ऋग्वेद में कोई भी ऐसा उदात्त-स्वरित-पर स्वतन्त्र सवारत नहं मिलता 
जो प्लुत वर्ण पर हो । इसीलिये ऋग्वेद में कम्प के लिये ५ इस अंक का 
प्रयोग नहीं किया गया है। 
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संहिता में कम्प को के द्वारा प्रदर्शित करने का कारण वही है जो 
ऋण्वेद के दीष कम्प को प्रदर्शित करने का । यहां छस्व कम्प नहीं 
होता, हस्व को भी दीर्घ कर दिया जाता है। ऋग्वेद (कश्मीर पाठ) 
में के ऊपर स्वरित का चिह्न इस लिये नहीं लगाया जाता कि यहां 
स्वरित भ्रचिहित रहता है । 

२. सासान्य स्वरित के झ्ड्धून का प्रकार 

| (१) ऋग्वेद-संहिता' (शाकल) 'ग्रथवंवेद-संहिता’ (शौनक), 
('वाजसनेयि-संहिता’ (काण्व और माध्यन्दिन), 'तैत्तिरीय-सं हिताः 
(ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌-सहित) तथा 'कपिष्ठलकठ-सं हिता' 
में सामान्य स्वरित को बणे के ऊपर एक खड़ी रेखा ( ८) से चिह्नित 
किया जाता है, जेसे-इन्द्रः । 

(२) (क) कृष्ण यजुर्वेद की 'मेत्रायणी-संहिता? में सामान्य 
स्वरित को वर्ण के नीचे समकोण जैसे चिल्ल (1. ) से Afsa किया जाता 
है, यदि उसके परे कोई वर्ण न हो ग्रथवा प्रचय हो, जैसे-य॑ एवं 
बिद्वानग्निहोत्र ज़होंति (मै० सं० १.८.६) । 

(ख) यदि सामाभ्थ स्वरित के ठीक बाद कोई श्रनुदात्त वर्ण हो 
तो उस स्वरिते को वर्ण के नोचे (..) इस चिह्न से श्रद्धित करते 3, 
iii स्वाहा (मे० सं० ३. १२.१०) । 

(२) 'काठक-संहिता' में सामान्य स्वरित के लिये किसी चिह्ठ का 
प्रयोग नहीं मिलता, वह अचिल्वित ही रहता है, जैसे -- इषे त्वोज 
त्वा ( काठ० सं० १.१) । । 

शो : (४) ऋग्वेद के खिलसुकतों में सामाध्य स्वरित के लिये कोई चिह्न | 
नहीं। उसे भ्रचिल्वित ही छोड़ दिया जाता है । 


. (१) (क) सामवेद में सामान्य स्वारित को वर्ण के ऊपर 
अङ्क २ के चिह्ृ से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे आं याँहि 
(Togo १,१.१) । 
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बेदिफ वाङ्मय में स्वरिताङ्कम के प्रकार ११७ 


(ख) अनेक उदात्तों के बाद श्राने वाले स्वरित को वर्ण के 


ऊपर २२ से प्रदर्शित क्रिया जाता है, anha कस्तं प्यति 
(सा० वे० २.५.८) । 


६. श्रथर्ववेद को पैप्पलाद शाखा की संहिता में सामान्य स्वदित 


का निर्देश वर्ण के नोचे एक बिष्दु लगाकर किया जाता है, जैसे-इान्तमया 
(Yo Yo १४.२.८) | 


७. 'मैत्रायणोय आरण्यक' में सामान्य स्वरित को ऋग्वेद के 


सामान्य स्वरिति जैसा वर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखा से अङ्कित किया 
जाता है । 
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